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ऐसा कोन है जिसे फ़ायदा नहीं हआ ? 


तत्काल गुण दिखानेवाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ सब दूकानदारों के पास मिलती हैं । 


vf fd 
. यदि संसार में विना जलन और तकलीफ के 
दाद को जड़ से खोनेवाली कोई दवा है तो ae 
यह है। दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली 
हो या पकनेवाला, इसके लगाने से अच्छा होता 
है। कीमत |)। डा. ख. १ से २ शीशी का1>) 


कफ, खाँसी; हैज़ा, दमा,शल, संग्रहणी, अति- 
सार, पेट दद, कै, स्तर जाडे का बुखार, 
इन्फ्लुएंजा ) बालकों के हरे-पीले दस्त और 
Geet पाकाशय की गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले 
गो की एकमात्र दवा, इसके सेवन में किसी 
नुपान को ज़रूरत न होने से मुसाफिरीमें लोग 
इसे ही साथ रखते हैं। कीमत ॥) डा. ख. १ से 


2 शीशी At le) 


बच्चों को बलवान्‌, सुंदर और सुखी बनाने के 
लिये खुख-संचारक-कम्पनी मथुरा का मीठा 
“'बालखुधा” पिलाइये। कीमत ॥!) डा.ख.॥) 


4 
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शरीर मे तत्काल बल बढ़ानेवाला, कब्ज, 
बद्हज़मी, कमजोरी, खाँसी आर नींद न आना 
दूर करता है, बुढ़ापे के कारण होनेवाले सभी 
कष्टों से बचाता है, पीने में मीठा स्वादिष्ठ 
कीमत तीन पाव की बड़ी बोतल >) 
छोटी १)डा० To बड़ी बो० १॥०) छोटी me) 


Ay FY 
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मिलने का पतता--सुख-संचारक-कम्पनी, मथुरा । 
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खड २ | , ३०७ लुलसी-सचत्‌ ( १६८८ fae ) । पूर्ण संख्या १०४ 
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सोदा ९ 


[ श्रीमोहनलाल महतो ““वियोगी” | 

न लेना यह घूतापन मोल, गीतों से तब देता उनकी नव पंखडियाँ खोल | 
सावधान हो बिहगब्रालिके / मधुमय बोली बोल | तृणनिर्मित था नीड हमारा, 

में भी था खग नंदन-वन का, | वर्षा का श्यामल घन प्यारा, 

जीवन था WES यौवन का, जाता था जब छोड फुआरा, 

ऊषा, संध्या, सरत सुमन का देती थी जन-मन को संध्या इंद्रधनुष पर तोल । 
में भी देता था रजनी के प्राणों में मधु घोल । तब मेरे कलरव से उपवन 

पतमकड में जब मलय समीरन पाता था कविल्मय-योवन, 

सिरजन करता इत कॅप, साक्षी हें कवि के जीवनधन, 

कलियों का कर गोपन-चुंबन, जिनकी वीणा की cat हैं यह भूगोल-खगोल | न लेना ० 
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माधुरी 
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नापाक = 


प्राकृतिक नीति अथवा सदाचार 


( Alo Yo रमाशंकर मिश्र 


डाक्टर सेलिबी ( Dr, Saluby ) ने कहद है कि 
नीति ( Morality ) की उत्पत्ति के संबंध 
में तीन भ्रमात्मक विचार फैले हुए हैं। सबसे पहला 
तथा प्राचीन विचार यह है कि नीति 
का आधार मज़हबी पुस्तकों की ह 
आज्ञाओं पर क़ायम है, अथवा मज़- 
wat ठेकेदारों का फ़रमान ही नीति की जड़ हे । इस 
धारणा के अनसार नीति अथवा सदाचार को परखने 


~ 


नीति की उत्पात्ति तथा 
उसका बिकास 


SNP 


के लिए कोई ऐसी नेसर्गिक कसोटी नहीं हे कि इसके 
नतीजे को देखकर राय क़ायम की जाय। दूसरा भ्रम 
यह है कि सदाचार की उप्पत्ति रस्म-रिवाज के कारण 
हुई ओर इसका कोई ख़ास कारण अथवा उद्देश्य नहीं 
हे। तीसरा मत यह हे कि सदाचार मनुष्य का स्वाभा- 
विक गुण नहीं हे । जान wat मिल ने कहा है कि 
सदाचार मनुष्य का स्वाभाविक गुण नहीं है, वरन्‌ इसका 
विकास परिस्थिति के कारण हुआ हे--मनुष्य स्वभाव 
से ख़दगज़ होता है, परंतु बाहरी दबाव में पड़ने की 
वजह से सदाचार की उत्पत्ति होती है । + 

डाक्टर सेलिबी ने नीति की व्याख्या इस प्रकार की 
है--नीति अथवा सदाचार वह है, जिसके कारण जीवन 
का विकास अधिकतर हो ओर जिसकी वजह से जीवन 


LE en 


* Even John Stuart Mill, in his ‘Uti- 
litarianism’ lays it down that morals are 
not born in a man, but are acquired chara- 
cteristics imposed on the individual by his 
surroundings, and having no root in his own 
nature that man is a purely selfish nature, 
acting by means of external pressure. 

Natural Ethics 9.8 (Extract from Three Lec: 
tures given for the Ethics of Nature Society. 
by ७, W. Saluby M. 9 F. R. 5. E 

Jatts & Co. 
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उच्चतर बन सके । » सदाचार के विकास के इतिहास से 
परिचित होने के लिए हमको जीवन के विकास के इति- 
हास का अ्रध्ययन्न करना ज़रूरी है। जीवन के विकास 
के साथ-साथ सदाचार का भी विकास होता है। 
वनस्पति-जीवन ही को ल्लीजिए । प्रकृति ने नये पोदों के 
पोषण का विचित्र प्रबंध किया है। यही सदाचार है; 
क्योंकि इससे जीवन की वृद्धि होती है । जब हम जंतु- 
जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमको हबेटे स्पेंसर 
की यह बात याद आती है कि जिस दिन एक ‘aw’ 
(Cell) ने अपने को दो Gal में विभक्क किया, 
उसी दिन से सदाचार की उत्पात्ति हुई । 

हम देखते हैं कि सदाचार की उत्पत्ति का प्रधान 
कारण जोव के पुनरुत्पादन की आवश्यकता ही हे--- 
मौत ने इस ज़रूरत को बहुत हीं ज़बरदस्त बना दिया 
हे । प्रकृति ने पुनस्स्पादन के लिए जो प्रबंध किया हे, 
उसका सदाचार से निकटवर्ती संबंध है, और इस 
सबंध में कुरबानी की मात्रा भी जीव के उच्चतर होने की 
वजह से बढ़ती जाती है। पशु-जीवन के विकास के साथ- 
साथ सदाचार की मात्रा भी बढ़ती जाती हे । जीव 
विकास की सीढ़ी मं जितना ऊँचा चढेगा, उतना ही 
ज़्यादा तकलीफ़ बरदारत कर माता-पिता ( ख़ास करके 
साता) को अपने बच्चों का पालन-पोषण करना 
पड़ेगा । तब सदाचार की ज़रूरत az जाती है और 
इसीलिए इस पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाता हे । 

अब यहा पर इस प्रश्न पर विचार करना हे कि क्या 
सदाचार का विकास प्रकृति का उस पर अनुराग होने के 
कारण हुआ है ? कदापि नहीं । प्राकृतिक नियम यह है 


~ ~ ~~ >> aA [oS a ° o, 
कि जो योग्यतम होता हे, वही बचता = 1 । परंतु शाक्रि 


Morality is that which makes for 
more life as against less, and for higher 
life as against lower. 


+ Darwinian law of the survival of the 
fittest, - 


चैत्र; ३०७ Fo Fo ] 


की तरफ़ प्रकृति का स्वाभाविक झुकाव होता हे ओर 
इसी कारण सदाचार का विकास प्रकृति में हो सका; 
क्योंकि जीव को अधिकतर उन्नत करने तथा उच्चतम 
बनाने में प्रकृति का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। 
नीति अथवा सदाचार मनुष्य की gars की हुईं 
चीज़ नहीं है, पुरोहितों तथा मज़हबी लोगों की बदोलत 
इसकी वजूद नहीं हुई; यह मनुष्य का बनानेवाला हे 
आर भविष्य में विकास फे लिए उतना ही ज़रूरी है, 
जितना शरू से धकृतिक विकास में इसकी आवश्यकता 
थी | यह अनादि है, सानव-जीवन के विकास & पहले भी 
इसकी वजूद थी । तमास सज़हबों ओर संदिरों के पहले 
भी सदाचार क्रायस था ओर यह हमेशा क़ायम रहेगा% । 
यहाँ पर हम प्राण-शाख तथा सदाचार के पारस्पारिक 
sah और नीति संबध के बारे में कुछ लिखेंगे। प्राणि- 
शास्त्री जीवन के इतिहास तथा 
विकास के अध्ययन के बाद कह बठता हे कि प्रकृति का 
सदाचार ( Ethics of Nature ) भी एक वस्तु है | 
आज के ज़माने में मनुष्य के पतन के सिद्धांत में किसी 
का विश्वास नहीं हे । हम इस तथ्य को संमझने लगे 
हैं कि मनुष्य नीचे से ऊपर की तरफ़ जा रहा है इख 
समय सदाचार का साम्राज्य हमारे जीवन में दष्टिगोचर 
होता है । सदाचार के प्राचीन प्रमाण के ऊपर से अब 
लोगों का विश्वास उठ रहा है | किसी काये का समुचित 
होना स्वभाव, रस्म-रिवाज तथा जनता की राय पर बहुत 
कुछ सुनहसर है । इस बात को हम अच्छी तरह से 
जानते हैं कि क्या समुचित हे और क्या अनुचित है । 
हमारे स्वभाव में ay ऐसी विचित्रता हे कि ठीक उल्लकन 
के समय वह बता देती है कि क्या करना चाहिए | ऐसा 
करने के लिए हम पारलौकिक पारितोषिक, भज़हबी 
फ़रमान अथवा अन्य किसी भी बाह्य कारण से नहीं 
प्रेरित होते। अब सवाल यह उठता है कि कोई 
कार्य समुचित GAM क्‍यों जाता हे । 
इसका जवाब हबंट स्पेंसर ने “डेटा आफ एथिकूस”” 


२. Natural Ethics. (Extract from Three 
Lectures given for the Ethics of Nature 
Society by C. W. Saluby, M. 1). F.R. 8. E.)— 
The origin of Morality—p. 1-5. 
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( Data of Ethics ) में दिया हे । कुछ लोग “जीवन 
की नीति” ९ Ethics of Life )वाले सिद्धांत से 
इस प्रश्न के हल करने का प्रयत्न करते हें । इसे waa 
( Ellen Key ) ने जीवन का धर्म ( Religion 
of Life ) कहा हे । प्रोफ़ेसर बर्गसन ( Professor 
Bergson ) के “जीवन के तत्त्वज्ञान ( Philosophy 
of Life) ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है। उनका विचार 
हे कि जीवनतथ्य में कुछ ऐसे तत्त्व मोजूद हैं, जिन पर 
नीति-शाख की अद्टालिका बनाई जा सकती हे । जोवन 
का इश्य देखने से यह पता चलता है कि जीव में एक 
क्रिस्म का जोश (Etan Vital, as Bergson has it) 
रहता है, जो जीवन को विस्तृत करने की कोशिश करता. 
है । प्रोफ़ेसर बर्गसन ने कहा हे कि जीव में जड़ पदार्थों 
पर प्रभाव डालने की प्रवृत्ति रहती है। कुछ प्राणिशाखियां 
का यह सत हे कि जीव की यह लालसा रहती हे कि 
जहाँ तक दो, निर्जीव पदार्थों को सजीव बनाया जाय# । 

जीवन के इतिहास से इस बात का पूरा gaa मिल 
जाता हे ! पहले हमको जीव नज़र ही नहीं आता हे । 
बाद को प्रारंभिक जीवन के कुछ नमूने इष्टिगोचर होते 
हैं ओर अत में जोवन की मोजूदा हालत को हम देखते 
हैं 11 जीव की यह उत्कट इच्छा रहती हे फि वह 
जीवन को विस्तृत करे, agra ओर ऊँचा करे । प्राणि- 
शाखियो के मत से Safes जीवन का आदर्श जावन 


st 


“ Through wood and stream and field 
and hill and ocean 
A quickening life from the Earth’s heart 
has burst 
... he one spirit’s plastic stress 
Sweeps through the dull dense work, com- 
pelling there 
All new successions to the forms they wear. 
—-Shelly, “A donais” 
Ethics, p 7. 


+ Itis as though life were something 


quoted in Natural 


behind Matter, striving to express itself ; it 
is as if that plan which Tennyson sums up 
as More Life and fuller were the purpose of 
living nature.—Natural Ethics, p. 7. 
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को विकास की हर atwa पर, विस्तृत करना हा, 
रहा था । ऐसा करने में उसे अपने निज के स्वार्थ का 
हनन भी बहुत कुछ करना पड़ा हे। 

अब हम खनी प्रकृति का कुछ विवेचन करेंगे। 
प्रकृति का खनी होना नीति-विरुद्ध प्रतीत होता है | 
जान tue मिल ने प्रकृति को एक हस्यालय कहा 
है। टेनिसन ने प्रकृति की एक Gare तस्वीर खींची है । 
हम tin ही देखते हैं कि प्रकृति में बहुत-से जाव say 
he होते हैं । बहुत-से जीवों का उद्देश्य ही रहता ह 
कि दूसरे जीवों को मार डाले; बहुत-से जीव मोत के 
नज़दीक पहुँचाने के लिए Ger होते हैं। प्रकृति के 
इस दुरंगपन को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक 
तरफ़ प्रकृति जीवन तथा सदाचार A वृद्धि चाहती हे; 
दूसरी ओर यह मौत का बाज़ार गर्म रखती हे --ऐसे- 
ऐसे जीवो की रचना करती हे, जो दूसरे जीवों का 
शिकार होते हैं, या बीमारी Yar कर अन्य जीवों का 
. हनन करती हे । प्रकृति के इस परस्पर-विरुद्ध आचरण 
का समाधान करना ज़रूरी है । 

पहली बात यह है कि प्रकृति में जीवों का जो 
संहार होता है, वह दूसरे-दूसरे जीवों के पालन का 
कारण होता है । संहार का वास्तविक कारण पालन 
ही रहता हे । एक मछुली यदि साल में दस लाख 
अडे देती हे ओर उनमें से केवल दो Ast से मछुली 
की पदाइश होती हे, तो इसका मतलब यह हरगिज्ञ 
नहीं होता कि बाक़ों कुल अंडों का नाश बेकार हुआ; 


क्योंकि वे अंडे दूसरे जीवों की खूराक बनकर 


प्रकृति के कार्य को पूरा करते हें । प्रकृति का 
उद्देश्य यही रहता है कि जावन को अधिकतर 


विस्तृत तथा पूर्णं बनावे; जीवों का नाश तो इसी 
उद्देश्य की पूर्ति में कारण बन जाता है। शिकारी 
जानवरों के तेज़ दाँत ओर नाखून देखने में दूसरे जीवों 
के नाश का कारण नज़र अते हैं, Wa यदि गोर से 
देखा जाय, तो यही जीवन के साधन देख पड़ेंगे; क्योंकि 
इनके ज़रिये जीवों को भोजन मिलता है। ऊपर के 
विवेचन से यह बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर हो जाती है 
कि सदाचार का आधार प्रकृति ही हे। 

हम देखते हें कि सदाचार का उद्देश्य यही रहता हे 
कि जीवन के परिमाण में अधिकता करे ओर गुण पर 


इष्टि रखते हुए उसे अधिकतर ऊँचा बनावे * | सदा- 
चार का यह नया सिद्धांत प्राणिशास्त्र पर अवलंबित 
हे। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, ख़ास कर माता- 
पिता की स्वाभाविक प्रबृत्ति पर निभर हे । डाक्टर 
मसियर ( Dr, Mercier ) ने अपनी पुस्तक 
( Conduct and its Disorders ) में इस waa 
विचार का खंडन किया है कि मनुष्य म स्वाभाविक 
प्रवृत्तियाँ ( Instincts ) गायब हो जाती = 
और उनकी जगह पर बुद्धि ( Intelligence ) 
क़ायम हो जाती है | बुद्धि संचालक नहीं, वह तो पथ- 
निरीक्षक हे । यदि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति ग़ायब हो 
जाय, तब तो हम सिवा चुपचाप बेठने के दूसरा काम 
ही नहीं कर सकते । स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हमार सब 
कामों की संचालिका हैं । इस विषय का डाक्टर मैक्‌- 
ita ( Dr. Mc Dougall ) ने पांडिव्यपण 
विवेचन अपनी पुस्तक ( Social Psychology ) 
में किया है । र 
हममे भी ठाक पशओं की तरह स्वाभावक प्रद्मात्तया 
माजूद हैं, ओर उन्हीं पर हमारे कुल मनोवेग ( Emo- 
tions ) क्रायम रहते हैं। हममें जितने मधर 
मनोवेग नज़र आते हैं, उनका असली कारण माता- 
पिता की स्वाभाविक प्रवृत्ति हे। कुछ लोग माता-पिता 
की स्वाभाविक agit को पूर्व-म्राहक कृतज्ञता 
समभते हैं; परंतु यह विचार सरासर ग़लत है 
यह एक ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिससे बच्चे तथा 
मदद चाहनेवाले जीव को मदद करने की ख्वाहिश 
खद-ब-खद होती हे । यह अत्ति केवल मनुष्यों में ही 
नहीं पाई जाती ( जिनकी ओर भविष्य के पुरस्कार का 
ख़याल जा सकता है), बल्कि उन दूसरे-दूसरे जीवों में भी 
पाई जाती है, जो आनेवाले फ़ायदे को सोच तक नहीं 
सकते | यही प्रवृत्ति सदाचार की जड़ है । इन प्रवृत्तियों 
को सदाचार-विषयक कहने की ख़ास वजह यह है कि 
इनसे व्यापक रूप से जीवन को लाभ पहुँचता हे-- 
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* For fuller study refer to : 
Bergson’s ‘‘Creative Evolution.” 
Ellen Key’s “Love and Marriage.’ 
M. Deshumbert’s ‘‘ The Ethics of 


Nature.’ 
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कम-से-कम इनके ज़रिये जीवन की रक्षा होती है । 
मनुष्य-जीवन का उद्देश्य यही रहता है कि मनुष्य-जाति 
का समुचित सुधार हो तथा मानव-जीवन ऊँचा बने । 
ओर, इस बात में सफलता wa करने के लिए यह 
ज़रूरी होता है कि sa जीवों पर अधिक ध्यान दिया 
जाय, जिनकी अभी पैदाइश नहीं हुईं हे। इसीलिए 
संतति-सुधार-शाख ( Eugenics ) की उत्पत्ति हुई है। 
अब प्रश्न यह उठता हे कि संतति-शाख से 
माथापच्ची करने से हमें क्या लाभ ९ ठीक है, 
कोई लाभ साफ़ तौर पर नज्ञर नहीं: आता | 
परंतु गणितशाख के अध्ययन से हां क्‍या लाभ 
होता हे? संतति-शाख से. कोई प्रत्यक्ष फ़ायदा नहीं 
देख पड़ता । कोई सत्य काये किसी व्यक्तिगत ara 
के लिए नहीं किया जाता । मनुष्य में एक प्रबल प्रवृत्ति 
यह होती हे कि मानव-समाज की सेवा करे। इस 
प्रवृत्ति की पूर्ति से वही आनंद मिलता है, जो दूसरी- 
दूसरी प्रबृत्तियों की पूर्ति से । जावन-धर्म तथा प्राकृतिक 
नीति, जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य निर्धारित नहीं कर 
सकते दें% | bs 
सदाचार के विकास के फल-स्वरूप संतति-सुधार- 
शास्त्र की उत्पत्ति हुई । इस शास्त्र 
का मुख्य उद्देश्य यह है कि अच्छे- 
से-अच्छे मनुष्यां का जन्म 
हो। सर Yaa dea ( Sir 
Francis Galton ) ने इस उद्देश्य की पूर्ति के 
दो साधन--प्रकृति ओर पोषण--बतलाये हैं डाक्टर 
सैलिबी ने प्राकृतिक तथा स्वाभाविक कारणों को प्रधान 
कारण कहा है, ओर पोषण-संबंधी अथवा पीरीस्थति- 
विषयक कारणों को गोण बतलाया हे । कुछ लोग परि- 
स्थिति-विषयक कारणों पर आधिक We देते हैं, परंतु 
संतति-सुधार-शाख् इस कारण को अप्रधान क़रार देता 
है।इस शास्त्र की उद्देश्य-पू्ति के लिए दोनों कारणो का 
होना परमावश्यक हैँ, एक के विना दूसरा बेकार है । 
मनुष्य के स्वभाव पर वंशानुक्रम ( Heredity ) 
के प्रभाव को कौन इनकार कर सकता है ? ओर इस 


प्राकृतिक नीति और 
संतति-सुधार- 
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तथ्य पर दृष्टि रखते हुए ज़रूरत इस बात की हे कि 
लायक़ लोग ही सा-बाप बनने का उत्तरदायित्व अहण 
करें | खंतति-सुधार-शाख््र का यह पहला उद्देश्य हे ओर 
इसीलिए यह आदेशक संतति-सुधार-शाख ( Positive 
Eugenics) कहलाता है | दूसरा उद्देश्य यह होता ढै 
कि नालायक़ लोग मा-बाप न बनने पावे ओर इसलिए 
यह निषेच-सूचक सतति-सुधार-शाख (Negative Eu- 
genics ) बताया जाता हे । तीसरा उद्देश्य यह होता 
है कि स्वस्थ ओर योग्य वंशों को जातीय विषां से 
बचाये रक्खे, इसे प्रतिबाधक संतति-सुधार-शाख्तर 
( Preventive Eugenies ) कहते हैं । . 
आदेशक-संतति-सुधार-शाख के सहारे प्रकृति अपने 
चुनाव (Natural Selection) के कार्ये को ठीक तरह 
से संपादित करती है | इस चुनाव का नतीजा यह होता 
है कि वही जीव बढ़ते हैं, जिनमें सतानोस्पादन की 
उचित शक्ति रहती हे । कुछ संतान-सुधार-शास्त्रज्ञा 
( जिनमें मिस्टर ais शा भी एक है) का यह 
मत हे कि वेवाहिक संस्था को उठा देने से ही 
लायक़ लोगों के जनन का मोक्का मिल सकता है । 
परंतु विवाह--ख़ास कर एक विवाह का नर्ताजा यह 
होता है कि उत्पत्ति बढ़ती हे ओर मौत के आसत में 
कमी होती हे । पिता पर बच्चों के पालन-पोषण का 
भार रहता है | मिस्टर नाभेन हेयर ( Mr, Norman 
Haire) के मत से सच्चा एक विवाह आदर्श है# । परंतु 


* Natural Ethics—Nature and Ethics, 
pp. 6-11 e 


* Lifelong monogamous marriage is, 
I believe, the ideal to aim at; butit is an ideal 
that is at present suitable to, and attainable 
by, only a very small minority of people. 
Most men are polygamous, in their desires 
at least : a large number are polygamous in 
practice; and ofthose who remain physically 
faithful to one woman, the majority do so 
only because of the fear of consequences in 
this life, or punishment in that after-life 
which has been invented and exploited by 
theologians. । 

Women are not usually so polygamous, 
though whether this is biological or due 
only to long ages of repression and conven- 
tion, is not at present clear. 

—Hymen or The Future of Marriage by 
Norman Haire (Kegan Paul, 1927), pp 59-60. 
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उनके मत से वास्तविक जीवन में लोग इस आदश से बहुत 
दूर रहते हैं। बहुत-से लोग अनेक खियो से समागम की 
इच्छा रखते हैं; बहुत-से तो संबंध भी HAT कर लेते हैं । 
ओर, जो एक ही स्त्री से संबंध रखते है, उन लागा मसे 
अधिकांश इहलोकिक भय अथवा पारलोकिक दंड के भय 
से ऐसा करते हैं । आदेशक-संतात-सुघार-शाख का ख़ास 
मक़सद यह होता हे कि पिता बनने के महत्त्व से लोगा 
को वाक्तिफ करे । भविष्य मे लोग बच्चों के लिए दौलत 
छोड़ जाना अपने जीवन का उद्देश्य नहीँ समरूगे, बल्कि 
उनका जीवन-उद्देश्य यह होगा कि बच्चों के लिए 
: मानसिक तथा शारीरिक गुण छोड़कर AC #। 

निषेधात्मक-संतति-सुधार-शाख भी प्रकृति के नियमा 
पर आधारित है | नालायक़ लोगों को हस्ती के परदे से 
हटाने के काम में प्रकृति संलग्न रहती हे, परंतु नीति 
अथवा सदाचार SAR को बचाना चाहता है। यहाँ 
पर सदाचार को प्रकृति का विरोध करना पडता हृ 
इक्सले (Huxley) ने इस बात को बड़ी खूबी के साथ 
quatat हे 1 । परंतु हकूसले के मत से इबेट स्पेंसर के 
मत को धक्का पहुँचता है । उनका मत यह है कि नीति 
प्राकृतिक विकास पर निर्धारित है । 

डारविन ने अपनी पुस्तक (Origin of Species) 
में कहा है कि हम बहुत-से ऐसे लोगों को बचाये रखते 
हैं, जिनका प्राकृतिक चुनाव के नियम के अनुसार मर 
जाना ज़रूरी था | इस तरह TFTA आर सदाचार म 
विरोध नज़र आता हे | डारविन का यह भी कहना है 
कि ऐसे लोगों को बढ़ने देना ठीक नहीं हे । परतु जब 
हम उनको ज़िंदा रहने देते हैं, तो उनको बढ़ने भी देना 
चाहिए | कुछ लोगों का यह मत है नालायक़ नमूनों 


DNR SA aN Gs NES PEG SOME Saat ue Mette 
* In the age to which I look for- 


ward, the parent will be s«mbiticus to leave 
his child, not a large store of worldly wealth, 
but a good heredity, physical and mental. 
—Hymen or the Future of Marriage, ७. 64. 
+ This apparent opposition between the 
natural and the moral course of action 
was dwelt upon at some length by H. Huxley, 
in his Romanes Lecture on ‘Evolution and 
Ethics.’—Natural Ethics, p. 13. 
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को बचपन ही में नष्ट कर देना चाहिए. जैसा कि स्पार 


के लोग करते थे । परंतु यह मत आंतिमूलक है । 


 सानव-जीवन का नाश कभी नहीं करना चाहिए । पेसे 


लोगों को ज़िन्दा तो रहने देना चाहिए, लेकिन उनको 
सतान-उत्पादन के काम से रोकना चाहिए । आधूनिक 
विज्ञान इस कास को बड़ी Gal के साथ कर सकता है। 
मदे तथा खी को ऐसा वना दिया जा सकता हे कि संतान 
उत्पन्न ही न हो । डारविन ओर हकसले दोनों इस 
बात को भल गये थे # | 

संतति-सृधार-शाख का तीसरा उद्देश्य यह होता हे 
कि स्वस्थ वंशा को जातीय विष से बचावे। शराब, 
संखिया आदि इन ज़हरों में प्रधान हैं । संतान-सुधार- 
शाख का प्रधान कत्तेव्प हे कि माताओं को शराब से 
aaa । बाज़ लोगों का विचार हे कि कुछ लोग स्वभाव 
से दूसरे लोगों से अच्छे होते हैं ; परंतु इस बात का 
काफ़ी सबूत अभी तक नहीं सिल सका है कि ऊँची 
कही जानवाली जाति के लोग स्वभाव से ही अच्छे 
होते हें, ओर यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता हे कि अच्छा भोजन ओर सुख की नींद का 
नतीजा नीच लोगों के बच्चो पर क्या होगा । ऊँचे लोगों 
के शारीरिक प्राबल्य का प्रधान कारण भोजन-संबंधी 
सुविधाएँ हैं, लेकिन उनकी मानसिक प्रधानता का 
कोई भी सबूत नहीं मिलता। यदि यही बात 
सत्य हे कि मनुष्य को ठीक-ठीक जानने के लिए इस बात 
का पता लगाना ज़रूरी है कि अपने अवकाश के समय 


t 


* There will first of all be a strict 
law that men and women suffering from 
diseases, physical or mental, which are likely 
to be transmittrd to, their 
offspring, must have no children at all. If 


or to damage, 


they persist in having children, they will be 
forthwith. 
not mean castration, contrary to general 


Sterilization does 


belief—it can be carried out in both man 
and woman without any interference with 
physical or mental health, and without any 
disturbance of sexual desire, potency, or 


pleasure.—Hymen, p. 72. 


= 
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को ag किस तरह बिताता है, तो कहना पड़ेगा कि ऊँचे 
कहानेवाले लोगों के झवकाश के समय के बिताने के 
तशीक़ों में हमको उनकी मानसिक प्रधानता का कोई 


लक्षण नहों देख पड़ता । 


वही समाज पूर्ण रूप से नेतिक तथा संगठित समझी 
जा सकती हे, जो अपने हरएक बच्चे का ठीक तोर पर 
पालन-पोषण कर सके | ऐसा करने से जनता से अधिक 
कर वसूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी; क्योंकि 
बहुत-से केदख़ाने, अस्पताल ओर पाग़लख़ाने उठा देने 


२० ७ ha ex a कि 
. पड़ेंगे | सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह हे कि यदि 
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समाज बीमार ओर क्षय से पीड़ित लोगों के इलाज के 
लिए अस्पताल में रुपया ख़च करे, तो उसमें साम्यवाद 
(Socialism ) नज़र नहीं आता; परंतु जैसे ही बच्चों 
की हिफ़ाज़त के लिए ज़िंदगी के आग्राज़ में रुपया wa 
किया गया कि साम्यवाद ( Socialism ) का भूत 


सामने खड़ा हों गया | 


Natural Ethics ( Extract from Three 
Lectures given for the Ethics of Nature 
Society By C. W. Saluby M. 0. F. R.E. 8, ) 
—Natural Ethics and Eugenics, pp. 12-16. 
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“जहान में जगे लगी 


| महामहोपाध्याय पंडित देवीप्रसाद शुक्ल कविचक्रवर्ती | 

दामिनी-सी दिव्य-- तीखी तरवार जब तन में लगे लगी; 
तजि के तपाक तब ताप से विकल वीर--असुर-समूह की झुधारी श्री भगे लगी। 
गरजी गरूर से जरूर जोरवारी जनु, बेरी बन जारिवे को आग सुलगे लगी! 
महिष महान दानवेस को पछारि मारि--जीति जगदंबिका जहान में जगे लगी। 


| 


दमकि दिमाक से उदार 
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भारतीय लिपि और भाषाएँ 


| श्रीपाएडेय रामावतार शमा, साहित्यनशिरोमशि एम्‌० To, बी-एल्‌० | 


® 


स्‌ स्त के सारे ग्रंथ नागरी या देवनागरी-लिपि 

में लिखे मिलते हैं । अब भी संस्कृत लिखने में 

लिपि नागरी-लिपि का ही प्रयोग होता = | हिंदी ओर 
मराठी की पुस्तकों की भी यही लिपि हे | यह लिपि अति 
प्राचीन काल से ग्रायेभामे में प्रचलित हे । महर्षि पाणिनि 


a 
° 


ने इसी लिपि की वर्णमाला का प्रणयन अपने व्याकरण 
में किया हे ओर तब से यह लिपि ज्यों-की-त्यों चली आ 
रही है । नागरी अक्षरों का प्रचलित रूप कई परिवतेनों 
के बाद इस अवस्था को पहुँचा है. । इनका मूलरूप 


कुछ ओर ही था । 


देवनागरी-लिपि की उत्पात्ति के संबंध में श्रीशास- 
शास्त्री का विचार हे कि 'देवनागरी? शब्द देवनागर? से 
बना हे | 'देवनागर” शब्द्‌ अति प्राचीन काल में त्रिकोण 
आदि यंत्रों के बीच के यज्ञावसरो के सांकेतिक fet के 
लिए व्यवहृत होता था | कालांतर में वे सांकेतिक चिह्न 
अक्षरो में बदल गये | प्रो० बुहलर के सिद्धांतानुसार 
पश्चिमी विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन काल में भारत 
म॑ दो प्रकार की लिपियॉ प्रचलित थीं--खरोष्टी ओर 
ब्राह्मी | “खरोष्टी' का जन्म Zo से लगभग ५०० वषे पूर्व 
अरोमिया में व्यवहृत लिपि से हुआ | वह ईला से ४०० 


E | माछुरी 


es. 


वर्ष पूर्व स २०० ई० तक आधुनिक पूर्व 
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| अफ़ग़ानिस्तान 
ओर उत्तरीय पंजाब के आसपास के देशों में प्रचलित रही। 
la को भारत से तो aa हो गई । किंतु कुछ दिनों बाद 
तक भी चीन के कुछ भाग तथा तुर्किस्तान में ब्यास रद्दी | 
वह आज की अरबी-फ़ारसी की भाति. दाहने से बायें लिखी 
जाती थी । ‘ara? का जन्म ८६० Fo पूर्व फिनिशिया 
की लिपि के आधार पर हुआ । यह लिपि ईसा से लगभग 
८०० वर्ष go Jo मेसोपोटेमिंया होकर आनेवाले ब्या- 
पारियों हारा भारत में आई । वही ब्राह्मी भारत की 
जातीय लिपि है; क्योंकि उसी से देवनागरी आदि 
सारी वर्शमालाएँ निकली । वह बायें से दाहने लिखी 
जाती थी । तृतीय शताब्दी खीष्ट-पूवे के शिलालेखो में 
इसके दो भेद पाये जाते हैँ--उत्तरीय ओर दक्षिणी । 
उत्तरीय भेद से उत्तरीय भारत की सभी वर्णमाला 
ओर दक्षिणी से विंध्याचल के दक्तिण-भाग को सभी 
भाषाओं की वणमालाओ का जन्म हुआ । प्रो० रेप्सन 
के मत में योरपीय वणमालाओं का रूप ही भारतीय 
वर्णमाल्ाओं का आधार है, ओर योरपीय लिपियों का 
आधार फिनिशिया की ही लिपि हे, जिसका प्रस्तार 
stat द्वारा किया गया | अतपुव यह मत भी बुहलर- 
सिद्धांत की पुष्टि करता हे ओर भारतीयां की 
जातीय लिपि को योरप की वर्णमाला से निकला 
बतलाता है | 

परंतु पश्चिमी विद्वानों की धारणा का कोई पक्का प्रमाण 
नहीं है । उसका आधार कोरी कल्पना हे । कल्पना के 
ही बल पर भारत की जातीय लिपि ब्राह्मी फिनिशिया 
की लिपि के आधार पर निर्मित बताई जाती है । नीचे 
की कल्पनाओं की कसोटी पर कसने से यह सिद्धांत 
तथ्यपूर्ण नहीं उहरता-- 

१, पश्चिमी विद्वानों के भारत मे प्रचलित दो लिपियों 
के सिद्धांत को स्वीकार करने पर प्रश्‍न उठता हे कि 
‘ear खीष्ट से ८०० वर्ष Ya भारत म॑ लेखन-प्रथा न थी ९? 
उत्तर “हाँ” होने पर इस कल्पना की जड़ आप-से-आप 
डखड़ जाती है, ओर “नहीं? होने पर शंका होती है कि 
जब भारतीय सभ्यता यावत्‌ देशां की सभ्यता से प्राचीन 
है ओर इसने आफ्रिका, अमेरिका, मिसर, ईरान, यूनान 
आदि देशों में वेदिक धर्म का प्रकाश फेलाया, तो बाही 
यहीं की लिपि क्यों न मानी जाय! अरब, ईरान, 
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मिसर, यूनान आदि से यहाँ का व्यापार-संबंध था। 
अति प्राचीन काल में ८०० वषे खीष्ट-पूर्व से कहीं पहले 
भारतीय चीज़ें ब्यापारियां द्वारा उन देशों को पहुँचती 
थीं । उसी सिलसिले में यहाँ की लिपि अन्य देशों में 
पहुँची । फिनिशिया से व्यापारियों द्वारा भारत में कोई 
लिपि नहीं आइ । 

२. खरोष्टी ओर ब्राह्मी शब्दों की व्युत्पत्ति इन्हें शुरू 
से भारतीय होना बतलाती है । पुनः ब्राह्मी शब्द 
तो ब्रह्म ओर बाह्मण के मेल का ही है । यदि कोई लिपि 
या शब्द भिन्न-भिन्न देशों से भारत में आवे, तो 
उसके पूरवेरूप का लक्षण उससे कदापि दूर नहीं 
हो सकता | 

३. सस्कृत-खाहित्य की प्राचीनता, विशालता और 
व्यापकता प्रकट करती हे कि वह अवश्य लेखबद्ध रहा 
होगा, ओर ऐसा होने Haga काल लगना नितान्त 
सम्भव हे । पाणिनीय व्याकरण में जिस स्वागपूर्ण 


निराली वर्णमाला का दर्शन होता है, उसके वैसे वैज्ञानिक 


रूप के सर्वत्र प्रयोग के लिए तीन-चार सौ वर्षो का समय 
चे सुसभ्य पश्चिमी विद्वान्‌ केसे पर्याप्त मान सकते हैं, 
जिनकी लिपि कई सो वर्षा के प्रयोग के arg भी आज 
एकदम ATW है! अतः ८०० वषे Fo पू ० ब्राह्मी के फिनि- 
शिया से भारत में लाये जाने की कल्पना मान्य नहीं | 

४. नागरी-वर्णमाला की पूर्णता सिद्ध करती है कि 
फ़ारसी, अरबी, Alea, ग्रीक, अगरेज़ी आदि की 
अपूण वर्णमाला नागरी के मूल बाही से ही निकलीं । 
परंतु ब्राह्मी की जन्मभूमि आर्यावत से दूरस्थ देशों में 
प्रचलित होने के कारण वे अपने मूल की पूर्णता को प्राप्त 
नहीं कर सकी | जन्म के बाद देश-काल के भद-प्रभाव से 
शनेः-शनेः उनके रूप म॑ भारी अंतर पड़ता गया | संस्कृत 
व्याकरण के निश्चित नियमों के बनाने का अभिप्राय भी 
लिपि के इसी परिवर्तन को रोकना था । ब्राह्मी की 
शाखाएँ भी बेतरह बदल गई । 

४, नागरी-अच्षरा के मूलरूप के साथ फ़ारसी, 
रोमन, फ्रेंच ओर जर्मन-लिपियां के Te ओर पुराने 
रूप की तुलना करने से सभी लिपियाँ एक-सी जान 
पड़ती हें । अतः प्राचीनतम वेद की भाषा वेदिक संस्कृत 
की लिपि ब्राह्मी से उनके उत्पन्न होने में कोई संदेह 
नहीं हो सकता । nt 
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६. भारतीय लिपि की प्राचीनता ओर स्वतंत्रता का 
अकाठ्य प्रमाण 'महामहोपाध्याय ` रायबहादुर पंडित 
गोरीशेकर-हीराचदजी ओझा की नागरी अक और अक्षरों 
के संबंध की खोज ओर  धारणाएँ हैं । श्रद्धेय पंडितजी 
ने लेखनकला की सत्ता की विद्यमानता वेदिक काल 
से ही बताई हे 1 आपकी निष्पक्ष खोज पश्चिमी 
विद्वानों की कल्पना से कहीं अधिक प्रामाणिक है । 

अतएव बाह्मी को भारत की जातीय लिपि मानते 
हुए भी कहना पड़ता है कि वह लिपि सारत की अपनी 
लिपि है । यहीं से वह विदेशों में पहुँचाई गई । खरोष्टी 
भी; जो कुछ काल तक आधुनिक भारत के पश्चिमोत्तर 
भाग में प्रचलित मानी जाती है, sat से ही निकली 
जान पड़ती है। भारत के इतिहास में एक ऐसे काल का 
आभास मिलता है. जब इसके कार्य दो Tar में बेट गये । 
वे दल देवों ओर Seat या असुरों के थे | कुछ काल तक 
इनमें भारी विरोध रहा । geal के आधिक्य के 
कारण असुर-दल ने देवों की उपासना, भाषा, भेष 
आदि के व्यावहारिक नियमों के प्रतिकूल नियम बनाये। 
देव अपनी वंश-परंपरा के अनुकूल अहिंसा के उपासक 
थे, योगद्वारा परमात्मा की उपासना करते थे, वेदिक 
देवताओं की स्म्रतियो गाते थे, ओर art से दाहने 
लिखा करते थे । असुरों--देत्यों-ने इनके विपरीत 
कार्य प्रारंभ किया--चेद्रमा की गति से सास-वर्ष की 
गणना प्रारंभ की, कुरबानियाँ शुरू कीं, मूर्तियों 
के उपासक बने, दाहने से बाय लिखने की रीति चलाइ 
ओर देवों के अक्षरों को उलट दिया, पहले के ऋषियों 
की शभाज्ञाओं को लुप्त कर नये-नये उपदेश देने लगे। 
असर के अच्छे ओर अनर्थी ये दो विपरीत अर्थ, नागरी 
के मूलरूप का उलटा अरबी-फ्रारसा-लिपि के अक्षरों के 
प्राचीन रूप, फ़ारस में अभी तक बाम या बामपुरत- 
नामक स्थानों की विद्यमानता ओर वेद तथा जिंदावस्ता 
की समानता इसके प्रमाण हैं । देवासुर-संग्राम में इसी 
संबंध का रहस्य छिपा हे । संभव हे, उसमें अल्पसंख्यक 
देवाविरोधियों का संहार हुआ हो और उनकी निवास- 
भूमि अरब, KITA आदि की आबादी नष्ट हो गई हो । 
अरब की रोबेलखाली ओर उसके उत्तर की भूमिं, जो 
पहले स्वगेभूमि हो रही थी, निजेन हो गई । शनेः-शनेः 
खरोष्टी भी आज की अरबी-फ़ारसी में परिणत हो गई । 


भारतीय लिपि ओर भाषाएँ 
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बह्मा के पोता वेदज्ञ कश्यपमुनि की खिया अदिति ओर 
देत्य, वामदेव, शुक्राचाये, ओतेमुनि, परशुराम आदि 
की पोराणिक कथाएँ इस प्रश्‍न से विशेष संबंध रखती 
जान पड़ती हैं । 
भारत में लिखने की प्रथा के कालनिणय मे पश्चिमी 
लेखन-प्रथा विद्वानों के कई मत हैं। अपने संस्कृत-साहिस्य 
के इतिहास में मेकडानेल्ड महाशय ने बुहलर 
के सिद्धांत को मानते हुए लिखा हे कि चोथी सदो Fo 
Yo का कोई लेख न मिलने पर भी मानना पड़ेगा कि 
लगभग ८०० वर्ष Fo पू ` लेखन-यथा भारत में प्रचलित 
हो गई थी ओर बाहणां ने वैज्ञानिक ढंग से प्री वर्ण 
माला बना ली थी fea यह काल संदेहात्मक हे 1 
प्रोफ़ेसर विल्सन का कहना है कि साहिस्य-काल से ही 
हिंदुओं के यहाँ लेखन-प्रथा प्रचलित हे । पो० गोल्ड- 
erat, ह्विटनी, wa आदे की धारणा है कि प्रातिशाख्यों 
के प्रशताआ के समक्त लिखे ग्रंथ निश्चय होंगे । aro 
हीरेन के विचार में लिखने की रीति भारत को aia 
प्राचीन काल से ज्ञात थो ओर उसका प्रयोग शिलालेखों 
में ही नहीं, सभी कामों में हाता था । ये विचार प्रकट 
करते हें कि यद्यपि पश्चिमी विद्वान्‌ इस संबंध में अभी 
एकमत नहीं हुए, तो भी भारत की लेखन-प्रथा की अति 
प्राचीनता को वे स्वीकार करते हैं । 
भारतीय विद्वानों का इढ़ विश्वास है कि भारत में 
वैदिक साहित्य के प्रारंभ से ही लेखन-कला विद्यमान है। 
aq का नाम ‘ala’ वेदिक आर्या के लिखने की अज्ञा- 
नता के कारण पड़ा, यह पश्चिमी विद्वानों की कल्पना 
है, जो भारतीय पंडितों को मान्य नहीं | संहिता, बाह्मण 
और सूत्रों में ऐसे शब्द ओर वाक्य मिलते हैं, जिनसे 
लेखन-प्रथा की सिद्धि होती है। महत्व की बात तो यह 
हे कि गणित और ज्योतिष का उन्नत और विस्तृत ज्ञान 
भारत को ग्रति प्राचीन काल से हे । प्रासेद्ध ज्यातिर्वेत्ता 
वेली साहब ने बताया हे कि भारत में इनका उत्तम रूप से 
प्रचार ३,००० वषे Fo To में था। ऐसी दशा में लेखन- 
प्रथा का काल fo से दो तीन सौ वषे पूवे किस 
विचार से wear जा सकता हे ? वैदिक साहित्य के कांड, 
पटल, प्रपाठक, मंडल आदि विभाग-सूचक शब्द लेखबद्ध 
Hat के स्पष्ट प्रमाण हें । अतएव वेदिक काल से हा आये- 
ऋषि लिखना जानते थे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं । 


Eas 


सन्‌ १८८३ ६० में, लीडन में पूर्वी भाषा-विशार दों की 
एक महंती सभा A, प्राचीन भारत में लेखन-प्रयोग? के 
bd जे बड़ी aw स इसो मत की पुष्टि की थी । 
महामहोपाध्याय रायबहाडुर गोरीशकर-हीराचंद ओका 
ने इसी मत को पुष्टि में जो अकाव्य प्रमाण दिये हैं, 
उनसे काई संदह इसकी AAA नहीं रह जाता | 
किंतु लिखने की सामग्रियों का पूरा पता नहीं मिलता । 
किस प्रकार के काराज़, कलम? ओर स्याही का प्रयोग 
होता था; इसकी कोई: जानकारी नहीं । ये चीज़ें थोड़े 
समय में ही नष्ट हो जानेवाली हैं ओर इनके प्रकार में 
बराबर परिवतेन भी ' होता wane । संभवतः अति 
प्राचीन काल के काग़ज़ या हस्तलिपिर्या इसी से देखने 
में नहीं आती । विदेशी यात्रियों के विवरणों ओर हाल 
की हस्तलिंपियो से. तालपत्र ओर भूजेपत्र पर लिखने 
की प्रथा का प्रमाण मिलता हे. । अपने यात्रा-विवरण 
में चीनी यात्री झूयनच्वांग ने ताल्पन्र ओर अलबेरूनी 
नें भजेपत्र के प्रयोग का sae किया है । किंटूसकार्टेयस 
ने भी adi के कोमल वल्कल पर लिखे जाने का समर्थन 
किया Soi  इनके,अतिरिक्त रुई के काराज़ के व्यवहार 
के भी gag. मिलते हैं। asa का कहना है कि 
भारतनिवासी खूब धुनी हुई रुई पर लिखा करतेथे । 
पादडी पाटिनो ने लिखा है कि “इस्वी सन्‌ के पहले 
भारत सें: रुई का HITT व्यवहृत किया जाता था ।”? 
कहा जाता हैं कि काग़ज़ का चलन मुसलमानों के 
आगसन से हुआ । 
त्ालपत्रों पर खरचकर लिखने की कल्पना की. जाती 
` ह्लेओर-कुछ तालपत्र के लेखों से इसकी पुष्टि भी होती 


है + किंतु भूजेपत्र पर खरचकर लिखने से विशेष सफलता 


Lo 


की आंशा नहीं की जाती | उस पर स्याही से लिखने 
की प्रथा आरंभ से ही होगी. । स्याही का व्यवहार था 
whi भूजेपत्र के अतिरिक्त तालपत्र- पर भी स्याही से 
लिखा जाता था । यह स्याही बड़ी पक्की ओर चमकीली 
होती थी | दूसरी शताब्दी ई० Yo के. मसी-व्यवहार 
का प्रमाण एक बोड-लख से सिला हे । 

हम आजकल के पंडितों को, अपनी कथा-पोथियां 
को पटरों से दबाप्तागे से बाँध वख में भली भाति लपेट- 
' कर रखते और sla देखते हें । उनकी पोथियां के पन्ने 
साधारण पुस्तकों की तरह एक जिल्द में नहीं ay 


माधुरी 


[ वर्ष ६; खंड २, संख्या ३ 


रहते, अलग-अलग रहते हैं । यह प्रथा प्राचीन काल से 
चली ar रही है। तालपत्र ओर भूजपन्न की पुस्तकें पहले 
इसी प्रकार रक्खी जाती थीं ॥ सभी पन्ने एक साथ एक 
तागे द्वारा बीच से गूँथ दिये जाते थे; ऊपर ओर नाचे 
के छोरों पर दो ग्रंथियॉ दे दी जाती थीं । इन अंधियों 
से संबद्ध ओर संरक्षित TATA की पुस्तक का नाम 
अथ पडा । ये AT बड़ी सावधानी से wea जाते थे । 
अब भी भारत के अनेक घरों में ऐसे प्राचीन ग्रेथ यत्र- 
तत्र पड़े हैं, जिन्हें पूजा की वस्तु. समक लोग बाहर 
नहीं निकालते । अल्पज्ञ अध्यक्षे उनसे कोई काम नहीं 
निकाल सकते, न विद्वानों तक पहुंचकर वे ग्रथ अपना 
मंमे ही प्रकट कर सकते हैं । 

प्राचीन भारतीय साहित्य की भाषा संस्कृत है, जो 
निश्चय भारत की प्राचोन भाषा है; कतु 
संस्कृत-साहित्य में भी संस्कृत की दो 
शेलियाँ पाई जाती हैं । वेदों की संस्कृत 
काव्य-सस्कृत के विद्वानों को सहज से. समक में नहीं 
आती । उसे समझने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्य- 
कता है। इस भारी अतर पर विचार कर पश्चिमी विद्वानों 
ने प्राचीन भारतीय. भाषा के दो भेद बना लिये हैं-- 
वेदिक और संस्कृत भेदकरण में कोई आपत्ति नही 
की जा सकती; किंतु इनके नाम वेदिक और संस्कृत न 
रखकर वेदिक: संस्कृत और उत्तर-वेदिक संस्कृत, या 
पौराणिक संस्कृत रखना अधिक स्पष्ट ओर सहज माहा 
जान पड़ता हे । वैदिक साहित्य और काव्य-साहित्य, 
दोनों की भाषा को आज संस्कृत ही कहना ठीक हैं; 
उसी संस्कृत के दो भेद माने जा सकते हैं । अतएव 
वैदिक काल से भारत से “संस्कृत? का व्यवहार होता आया 
हे । अस्तु, सभी ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गये । परंत 
वैदिक साहित्य में सस्कृत-नाम नहीं पाया जाता | = 
प्राचीन भाषा को संस्कृत-नाम पीछे मिला, जब से पौरा- 
णिक संस्कृत का विभाग किया जाता है । “संस्कृत? शब्द 
का अथ शुद्ध संस्कार-गत, शिष्ट. और नियमित हे । 
इसका प्रयोग प्रसिद्ध वेयाकरण पाणणानि ने किया, जब 
उन्हें अपने व्याकरण में वेदिक काल से आती भाषा को 
व्याकरण के निश्चित नियमा से बद्ध करने की भारी 
आवश्यकता प्रतीत हुई । . 

पाणिनि द्वारा “संस्कृत? नामकरण से भारतीय भाषा 


भारत को 
प्राचीन भाषा 


| 


ee 
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के एक दूसरे प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है । वह प्रश्‍न यह 
है-“क्या वेद की ही भाषा उस काल के सभी जनों को 
भाषा थी 2? “हॉ? कहने पर भारी शंका यह होती हे कि 
तब पाणिनि को ऋषियों की प्रिय भाषा के संस्कार की 
क्या आवश्यकता पड़ी ? निश्चय ही प्राचीन ऋषि-भाषा 
के शुद्ध रूप में अशुद्धता का समावेश अधिक हो गया 
होगा ओर वह गति बढ़ती जाती होगी, जिसकी बाढ़ 
रोकने की कड़ी चेष्टा पाणिनि को करनी पड़ी । अपने 
व्याकरण में पाणिनि ने वेदिक भाषा को निश्चित 
नियमों से ऐसा बाँधा कि अद्यावधि वह बनी हे 
ओर उसके साहित्यिक रूप A कोई परिवर्तन नहीं 
हो सका । 

बोद्धकाल,का इतिहास इस प्रश्न पर पूरा प्रकाश 
डालता हे । जेना ओर बोद्धा के अनेक ग्रंथ संस्कृत सें 
लिखे नहीं मिलते । उनकी भाषा दूसरी हे, जो प्राकृत? 
कहलाती हे । अशोक आदि शासकों के शिलालेखों की 
भाषा भी दूसरी हे । इतिहास बतलाता हे कि महात्मा 
बुद्ध के समय से शिक्षित समाज ओर धर्म-शाखों की 
भाषा संस्कृत थी, जो जन-साधारण के बोलचाल की 
भाषा न थी । अधिकांश लोग संस्कृत से अ्रनभिज्ञ थे | 
आर wate के तत्त्व से एकदस अपरिचित, जिससे 
लाभ उठा उश्च जातियाँ अशिष्ट मानव-समाज को 
पतित कहती ओर घृणा की दृष्टि से देखती थीं। 
हिसातमक ओर आडंबरपूर्ण कर्मकांड भी वेद-शास्त्र 
के नाम पर जारी थे । इसी के विरोध में जेनमत ओर 
बौद्धमत का प्रादुर्भाव हुआ । महात्मा बुद्ध ने जनसाधा- 
रण की भाषा में पतित, घृणित, अशिष्ट समाज की उन्नति 
के लिए उपदेश किये । उनके उपदेश लिखे भी गये जन- 
साधारण की ही भाषा में । 

वह जनसाधारण की भाषा क्या थी ?--वह थी 
प्राकृत, जिसे लोग विना शिक्षा पाये साधारणतः बोला 
करते थे । आज भी हम देखते हैं कि साहित्य की भाषा 
बोल-चाल की भाषा नहीं हे । अगरेज़ी, हिंदी, उदू आदि 
सभी भाषाओं का -साहिस्यिक रूप शिष्ट, सस्कृत या 
शुद्ध होता हे । उससे भिन्न बोलचाल की भाषा अशिष्ट, 
असंस्कृत, अनियमित, असाहित्यिक, अशुद्ध और 
ग्रामीण । परंतु बोलनेवालों की संख्या में अंतर संभव हे । 
यही दशा भारत की प्राचीन भाषा की भी अवश्य॑भावी 


भारतीय लिपि ओर भाषाएँ 


र्र os 


थी | आरभिक दशा A जब विषयों | कंठस्थ करने 
की ज़ोरदार रीति थी, सभी वेदिक संस्कृत बोलते 
होंगे । दो-चार अशिक्षित भृत्यादि तब भी शब्दों का 
अशुद्ध उच्चारण ओर प्रयोग करते होंगे | 

साहित्यिक और राजनेतिक पारिवतेन के साथ शुद्धा- 
शुद्ध बोलनेवाला की संख्या में भी परिवतेन होना संभव 
है। वेदिक साहित्य सें भिन्न-भिन्न शेलिया इसका प्रमाण 


हैं। शुद्ध भाषा का ज़ोर कम पड़ने पर असाहित्यिक 


~ 


अशुद्ध भाषा के बोलनेवालां की संख्या बढ़ती गई, 
जिसका एक मुख्य कारण भारतीय आर्या. का विदेशियों 
पर:अधिकार करना भी कहा जा सकता हे । अत में 
महात्मा बुद्ध के समय मे अशुद्ध संस्कृत के--जिसक्ता 
नास प्राकृत रक्खा Mat हे--बोलनेवाले अधिकः हो 
गये । उस. समय उच्छुंखलता के कारण साहित्यिक 
प्रचार मंद जान पड़ता है । प्राकृत को ही साहित्यिक 
रूप मिलते देखकर. संस्कृतज्ञों को अवश्य चिता हुई 
होगी, जिसे दूर करने का प्रयास ऋषि पाणिनि से पाया 
गया । आपने प्राकृत के विरोध में ऋषि-भाषा का 
संस्कार किया-। उससे देशानुकूल,- प्राकृतिक, प्रान्तिक 
आदि भेद दूर किये गये या रोक दिये गये ।. 

महात्मा बुद्ध की शिक्षा ने एक समय जैन ओर 
ब्राह्मणां के आडंबरपूर्णं कर्मकांड को लुप्त -सा कर. दिया 
था। जेन ओर बोडमतो के अनुयायी शासकों ने उन्हें राज- 
धन बनाकर प्राकृत की aly में पूरी सहायता wars 
शिलालेख आदि भी प्राकृत में ही ख़द॒वाये जाने लगे । 
परंतु दूसरी सदी ई० के बाद से संस्कृत का मान फिर 
बढ़ा । तब ब्राह्मणों की चेष्टा से जेन ओर बॉडमत का 
आदर भी जहॉ-तहॉ कम होने लगा । गुप्तवेशी राजाओं 
ने संस्कृत की उन्नति में सहायता wears । पनः से 
का प्रयोग बोलचाल तक में होने =n लगभग = 
सदी ( इसा बाद ) से शिलालेखो में भी संस्कृत का 
व्यवहार होने लगा । ae 

तब USAT के लोग संस्कृत पढ़ने लगे ओर संस्कृत 
शेली का उपयोग प्राकृत में आरंभ हुआ । गाथां में, 
विशेषतः ललित विस्तार में, इसी सिश्चित शेली के 
नमूने मिलते हैं । शनेः-शनेः संस्कृत-ज्ञान इतना बढ़ां 
कि agar भी कुछ ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये । 
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च्चांग ने बोडो को संस्कृत में वादाविवाद करते भी पाया। 
इसी प्रकार जनों ने धीरे-धीरे प्राकृत से कुछ प्रेम रखते हुए 
भी, संस्कृत को अपनाया। अंतता गत्वा मुसलमान-विजय 
के समय तक साहित्यिक भाषा का स्थान पुनः भारत 
की अति प्राचीन भाषा संस्कृत को ही प्राप्त हो गया । 
अब संस्कृत का माहात्म्य किसी से छिपा नहीं है। 
बिदेशी विद्वानों ने भी इसे मान 
लिया--जिस संस्कृत को भारतीय 
देववाणी कहते हैं, वह वास्तव में अत्यंत प्राचीन, निराली, 
भेदपूर्ण और संसार की अनेक प्रसिद्ध भाषां की 
जननी है । डयूगल्ड स्टिवर्ट-जेसे अल्पज्ञों की मनगढंत 
बातों का अब कोई मूल्य नहीं रहा, ओर न कोई साहस 
कर कह सकता है कि धूतं ब्राह्मणों ने ग्रीक लोगों से 
चराकर संस्कृत-भाषा ओर संस्कृत-साहित्य का निर्माण 
किया | पोलिनस वार्थाहोस्यो-जेसों के लिए ही संस्कृत 
चतुर और धूते प्रेत की बनाई भाषा हो सकती है, पर 
सभ्य आर्या के वंशज इसे सनातन की पवित्र ओर पर्ण 


७ 


संस्कृत को महत्ता 
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भाषा मानते हैं | इसका परिचय पा पश्चिमी विद्वानों ने 
भी इसकी महिमा का गान ames से किया हे । सर 
विलियम जोस ने इसे ग्रीक से अधिक पणं ओर लेटिन से 
अधिक विस्तृत, पर दोनों से कहीं अधिक GE बताया 
है । एक जनेन विद्वान्‌ का कहना हे कि संस्कृत-- ग्रीक, 
Misa ओर जर्मन-भाषाओं की जननी है । महाशय 
मक्लमूल्र की राय में भारतवर्ष की प्राचीन भाषा 
संस्कृत तत्त्वतः वही भाषा हे, जो ग्रीक, Wea और ऐंग्लो- 
सेक्सन हैं । बाप साहब की धारणा है कि किसी समय 
से सस्कृत हैः ससार-भर के बोलचाल की भाषा थी | 
जनमत ओर बोडमत के माननेवालों से भारत एक 
बार भर गया था ओर उस समय 
प्राकृत का प्रभाव देश-भर में था। 
प्रारंभ में प्राकृत के बोलने-लिखने का 
कोई ख़ास नियम न था | बोली में 
लोग स्वतंत्र थे । इस कारण भिन्न-भिन्न प्रांता में भिन्न- 
भिन्न रूप का एाकृत-भाषाएं भी चल पडों | साहित्य में 
स्थान पाने पर उनके रूपों का निराकरण आवश्यक हो 
गया आर पांछे प्राकृत के व्याकरण भी बनाये गये | किंतु 
प्राकृत की प्रधानता के शरू में एक ही रूप का प्रयोग 
किया गया | लगभग तीसरी सदी ई० पूर्व प्रथम प्राकृत 


संस्कृत का भारत 
की आधुनिक 
भाषाओं से संबंध 


माधुरी 


गज 


का दर्शन हुआ । उसका नाम “पाली? है, उसका 
प्रयोग अशोक के शिलालेखां ओर स्तंभलेखो में देखा 
जाता था । बोद्धमत के प्रचारकों द्वारा यह पाली सीलोन 
में भी पहुचाई गई, जिस हे आधार पर सिंहाली-भाषा 


निकली | ब्रोद्ठमतानुग्रायियों की संख्या-बृद्धि होने 
पर पाली के रूप में भी. परिवर्तन आरंभ हुआ ओर 
उसके कई रूप बने | 

पाली के दो भेद हुए--(क) पूर्वी प्राकृत ओर (ख) 
पश्चिमी प्राकृत । “क? भेद के दो उपभेद्‌ थे- (१) अप- 
अंश, जो सिंधु नदी की तराइ में प्रचालत थी; ओर (२) 
शौरसेनी, जो मथुरा केंद्र से आब में व्याप्त थी । बाद अप- 
अंश से सिंधी, पश्चिमी, पंजाबी ओर काश्मीरी का प्रादु 
भाव हुआ तथा शोरसेनी से गोजरा, अवंती या पश्चिमी 
राजपूतानी और महाराष्ट्री या पूर्वी राजपूतानी । फिर 
अवंती या पश्चिमी राजपूतानी से गुजराती, पूर्वी पंजाबी 
और हिंदी का विकास हुआ । 'ख' भेद के भी दो उपभेद 
हुए--मागधी और ear | मागधी मगध-- 
आधुनिक विहार--की भाषा हुई ओर अद्धेमागधी का 
SH काशी था | बाद मागधी के दोनों रूपां के सम्मिश्रण 
से मराठी ओर बंगाली भाषाएँ निकलीं । आधुनिक 
भाषाएँ लगभग १००० ई० से वृद्धि करती ग्रा रही हैं 
और संस्कृत-सादिस्य के आधार पर ही इनके साहित्य की 
पुष्टि होती रही हे । इनका उप्पत्ति-क्रम लेख के अंत में 
दी हुई सारिणी से ज्ञात होगा | 

दक्षिण भारत की तामिल, तेलग, कनाड़ी, मलायालम 
दक्षिण भारत की आदि द्रविड़ भाषाएँ अनार्यो की 
भाषाएं कही जाती हं । अनार्य, भ्रार्या 
से इतर माने जाते हैं, इसी से उनकी 
भाषाओं का वेदिक संस्कृत के साथ क्या संबंध रहा 
इसके जानने का पूरा aa नहीं किया जाता । किंत भारत 


भाषाएं 


आर आया क साथ उनका जो प्राचीन घानष्ठ सबध ह, 


उसका भारा प्रभाव उनका भाषाओं पर पड़ा ह । उनका 


सभ्यता में आयों की सभ्यता के चिह्न विद्यमान हैं और 


उनका अनुश्रातया बहुत SHE ग्रार्यवंशजों की अनश्रतियों 
से सास्य रखती हं । उनकी भाषाएं संस्कृत से भरी हैं 
आर उनके साहित्य का निर्माण संस्कृत-साहिस्य के 
आदश पर हुआ हे । आयो ओर अनार्यो के संबंध का 


इतिहास अभी बहुत अज्ञात है । 


[ चष & खेड २, सख्या ३ 
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च ® 
चेत्र, ३०७ Fo qo | कचि ओर कविता ३१७ 
पाली 
पश्चिमी प्राकृत पूर्वी प्राकृत 
ATU शौरसेनी मागधी अर्धमागधी 
| | of ae 18 विशी 
Can | ह n | fat An A 8 | en | 
सिंधी पश्चिमीपंजाबी कारमीरी गोजेरी अवंती महाराष्ट 
या या 
पश्चिमी राजपूतानी पूर्वी राजपूतानी | 
| e n | ~ | * ~ 
गुजराती पूर्वी पंजाबी at मराठी बंगाली 


कनात LE 


(१) 
जो कविता में देश-जाति-हित को भरता हो; 
मंगलमय उपदेश जगत्‌ को जो करता हो ; 
जिसका जीवन सदुपकार के लिए बना हो ; 
मन जिसका सद्भाव-सत्य के सुरस सना हो; 
जो स्वतंत्र हो दृद्ब्रती, विद्या की सेवा करे; 
| 


~ 


वही सुकवि है--उच्च हे, जो न कभी भय से डरे 


(Ri) 
जो स्वर्गीय निदेश-प्रकृति का रहे उपासी ; 
अत्युत्तम आदर्श AT का बने प्रकाशी ; 
दुष्ट-दोष की समालोचना कभी न छोड़े ; 
घर्म-नीति-मर्याद-ज्ञान से स्वमुख न मोडे ; 
जिसके शुद्ध चरित्र का, चारों ओर प्रचार हो; 


ix 


वह कवींद्र हैं वस्तुतः, जिससे रीति-सुधार हो । 


(३) 
जो कवि की उत्साह-लेखनी से seat हो ; 


a 


उन्नति-गिरि पर सदाधार होकर चढती हो ; 


ag 


कवि ग्रोर कविता 


( कविपुष्कर श्रीजगन्नारायण देव शमी विशारद ) 


जिससे अत्याचार और अन्याय नसाएँ , 
पाकर जिसका तेज as साहित्य-कलाएँ | 
जिसको पढ़-सुनकर सदा, जनता-मानस मग्न हो ; 
वही सुकविता है सही, जिससे दुख-श्रम भग्न हो । 
(४) 


जो Waar को शक्गि-ज्ञान का अमृत पिला दे ; 
खिन्न दीन के ह॒दय-कुंज की कली खिला दे ; 
राजा-प्रजा-समाज-स्वत्व को शीघ्र सुकाए ; 
द्वेष-रोष की अग्नि शांति-जल डाल बुझाए । 
नित नूतनता से भरी, परिवर्तन की नायिका-- 
सच्ची कविता है वही, सुख-गोरव की दायिका | 
ase 
विनय-शील-सुविचारवान हो सति का न्यायी ; 
कविता का मर्मेज्ञस्वयं हो उत्तरदायी; 
कपट-रहित सप्रेम बीज चारों दिशि ata; 
कवि-गुण-गुम्फित माल सुजन की प्यारी होवे ; 
ऐसा ही कवि योग्य है, धन्यवाद का पात्र है! 
ऐसी कविता रस-भरी, होती सुंद्र-गात्र है। 
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चरणा में अपनी अंजलि अर्पित कर रहे थे.। . 


Bt हकमा 


चुरी 


[ वष ३, खेड 2, संख्या ३ 


निरुदेश्य. 


( श्रीयुत शुंभूदयाल सकसेना साहित्यरक्न | 


(५) | 
क्ल का दिन था, ओर AR की वसंती बहार । 
> भे घर से निकला--निरुद्देश्य टहलकर ज़रा 

बाहर सड़क पर गया | फिर घूमकर गली मे आया | 
एक मित्र को पुकारा ! ज़रा हँसा, बोला । वह बोले--- 
“आओ बेठो, कुछ काम की बातें हों ।'” 

aa कहा--“काम के लिए esa के और दिन हें । 
आज जी बहलाने दो यार !” 

“अच्छी बात हे 1” 

चलो फुर्संत हुई । जान बची, लाखों पाये । मित्रों 
का एक दूसरा काका आया। मैं कहीं पतंग की तरह 
उसी तरफ़ को उड़ गया । बड़ा मज़ा रहा । खूब ग़प- 
शप हुईं । दुपहरी को एक ate सो गया था ।. वह 
हरारत अब दूर हुई । | 

द्वापर के बंशीवाले की जगह आजकल साइकिल- 
वालों ने ली है । जिधर देखो, हाथ में हेंडिल पकड़े हवा 
में उड़े जा रहे हैं। मैने पुकारकर कहा--““अजी ओ ...1” 

देखा, रुक गये--उतर आये | सुस्कराकर ane 
पूछे ही कहा--''ज्रा यों ही होस्टल की तरफ़...!?? 

मैंने ज़बान दाँत से काटकर पूछा--“मैं भी चल 
सकता हूँ १?” 

“ज़रूर ।” 

चाहा चलूँ, पर रुक गया | एक साथ कई वुफ़ाएँ 
क्षण गई । वह हसकर चल दिये, में रह गया । तय 
हुआ, घूमने की ठहरी । सब लोग चल पडे । मेरे पेर 
में पुरानी चट्टी, सिर की टोपी नदारद; पर घर जाने 
की waa कहाँ, ओर इजाज़त भी नहीं । 

साढे चार बज चुके थे । हलकी धूप हवा का आलि- 
गन करती हुईं बुरी नहीं मालूम पड़ती थी । हरे-हरे 
खेतों की छुरा, फूली सरसां का Wess नाच । नीरव, 
निर्जीव प्रकृति में सजीव कवित्व, साकार सोंद्ये और 
अनंत संगीत मुग्ध भाव से किसी अज्ञात अगोचर के 


~ 


सटर की हरी-हरी छीमी yaa sq हम लोग चले । 
लहरों को छूकर आते हुए अनिल ओर आपस के विनोद 
से पथ-श्रस भी हलका हो गया । 

गाँवों का रस सूख गया है आजकल वहाँ क्या 
है? वही दरिद्रता का नर्तन, वही विषाद का करुणालय; 
लेकिन नदी के जिस कछार में हम जा रहे थे, वहाँ 
प्रकृति का वैभव लुट रहा ati जी खश हो गया । 
मित्रों की चहचहाहट में मन मचलकर कहने लगा-- 
एक कुटी बने । यहीं रहकर इस बहती हुईं कविता को 
हृदय के पत्रों में बटोर लिया जाय! 

दूर चने के खेत से एक किसान के लड़के ने गाया-- 
“उठ 'अल्बेली, बुहारि आउ अगना। SB..." | मालूम 
पड़ा, सचमुच ही अलबेली प्रकृति मस्त पड़ी gear 
रही हे । बच्चे का कोमल भोला कंठ उसे मधुर कर्तव्य की 
सोर ठेल रहा है । 

(5) 

Wat कोई लक्ष्य नहीं, वहाँ नियम भी axis 
अनियम चले | पूरब-पच्छिम, उत्तर-दक्खिन- शायद 
ही कोई दिशा छूटी हो । किसी से पूछना जुर्म था और 
कुछ बतलाना पाप । सभी चुपचाप अपनी-अपनी धुन 
मे, मस्तानी चाल से, चले जा रहे थे । 

सटर की Fiat चुक गई । कछार की विस्तार-सीमा 
समाप्त हुई ! हँसी की संलग्नता को ठेस लगी । 
लौटकर देखा रोहो ! घर तो दूर छूट गया था । 

कोई हजे नहीं, ढालू किनारा पर चढ़ने लगे । पेर 
में चट्टी थी न। उसका पुराना तस्मा उखड़ गया | बड़ी 
आफ़त हुई । मित्र कहलानेवाले शत्रुओं ने एक क्रह- 
कहे से मेरी परेशानी का स्वागत किया! सत्र करके 
आगे चला । दो क़दम बाद ही एक भटकटेगे पर पेर 
पड़ गया । काटे चुभ गये । में उछल पड़ा, फिर बैठ- 
कर उन्हं निकालने लगा । तब तक मिन्नमंडली में 
आयुर्वेद का विवाद उपस्थित हो गया | याद नहीं. 


~ 


« -आता, -किन-किन. रोगों के. लिए. भटकटेया. के ga, 


oa 


चेच; ३०७ तु० Ho ] 
पत्ते और जड़, सबका उल्लेख होने लगा । काँटों से 
फर्सत पाकर मेंने कछ Wares के साथ कहा--- 
मालभ पड़ता हे, अब कल्पवूक्ष की जगह इसी माधवां- 
लता ने ली है ! ः 

मक्रधारा की तरह स्वच्छु मस्कराहट को बेदर्दी से 
बिखेरते हुए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ । क्षण- 
भर समक पड़ा; भन्वतरि -की विद्या के जो: कुछ पन्ने 
खो गये थे, वे सब इन्हीं लोगों ने बरामद कर लिये हैं। 
aa विषय ही fee गया; तो भटकटेया ही क्यों 
नागफनी. ऊँटकटारा, थूहर आर बहादंडी सभी बारी- 
बारी से आने लगे । सभी की सेवन-विधि की शास्त्र- 
सस्मत विवेचना मय अनोपान के होने लगी । 
क्रिसी ने मंजरी झाड़कर काटे gar, किसी ने 
फूल तोडकर धोती उलका ली, किसी ने फल 
तोड़कर wea दूध में. हाथ चिपचिपा लिया। मेरी 
बारी आई । खूब हँसा, BI बनाया | एक-एक की 
अच्छी तरह ख़बर ली! जी खश हो गया । सब लोग 
आगे बढ़ चले । रुके तो सिफ़े - एक पनघट पर ara 
की बहु सशक्तित हिरनियों का तरह घुँघट के भीतर 
से एक दूसरी का मुँह ताकने -लगीं । पानी भरनेवाली 
ने पानी भरना रोक दिया । प्यास तो लंगी थी, शायद 
सभी को; पर किससे कहते । परदे की प्रथा का मन-ही- 
सन श्राद्ध करते हुए चल पड़े । गाव में प्रवेश किया । 

भड्भूँजे की दूकान मिली । हरे-हरे अनाज भुजे जा 
रहे थे । शहर की टोली का जी ललचाया । कुछ पेसा 
के चने भुनाये गये | भोलीभाली सलोनी युवती ने 
नसक-मिचे बगर पेसा के ही देकर उच्छंखल दिलों को 
कृतज्ञता के रेशमी धागे A war लिया । अगर आगे 
जाने की उत्कट उत्सुकता न होती, तो कछु देर वहीं 
बेडकर चने चबाये जाते | 

गाँव के दूसरे सिरे पर जाकर एकः सत्संगी साधु की 
कुटी में विश्राम लिया, जल पिया ओर की थोड़ी देर 
तक वेदांत-चचां । घने बग़ीचे के अचल में, विशाल 
वट के नीचे पक्षियो के घोंसले की तरह, वह कुटिया 
थी | ज़रा-सी देर में समस्त. विकार तिरोहित होकर 
अतःकरण स्वच्छ निसेल हो गया । 


| ER OO 


दिन अपने उजले घुले हुए वस्र को समेट रहा था; 


निरुद्देश्य 


और संध्या धूमिल उत्तरीय को उतारकर | रही 
थी 1 -चलाचली का वङ्ग था। स्वच्छंद विहंग अपने-अपने 
नीड़ों में आश्रय लेने जा रहे थे। हम लोग भी चले। 

बाहर हार से चरवाहे लोट पड़े थे। अपनी तो कह 
सकता हूं, मरा हृद्य अपना नवोढा श्रीमंती की आक- 
लता-भरा AAA का अनभव कर बेचेन हो रहा था । 

विनोंदिनी गोष्टी के सभी सदस्य aces जवानी के 
रग स रगे थे, सिंफ़े महाशय गोकलचंद sh जानतान 
et एक ऐसे थे, जिन पर बढापे का उज्ज्वल साया पड 
चुका था । वह हम लोगों के नेता थे, बजर्ग थे--हर 
बात म, हर काम में; क्योंकि उनका दिल अभी तक पर्णं 
स्वस्थ ऑर जवान बना हुआ था | चे आगे-आगे डबल- 
साचे करते हुए aa हम लोग मालगाड़ी के sedi 
का तरह उनका अनुसरण करने लगे । 

एकाएक हाल्ट हो गया । मिस्टर जीनतान अपने 
ससवयस्क teat खसट से उलभ गये। राभ-जहार 
हुई । कुशल क्षेम पूछी। आगतक ने कहा--यहीं जा 
रहा हू । गाँव के पोस्ट-आफ़िस में लड़की है न ? 

मिस्टर जीनतान नें गंभीरता से सिर हिलाया | 
मालम हुआ, जैसे वह सब कुंछ जानते हों । 

शायद साथियों की दशा का उन्हें अनुमान था, 
इसीलिए फिर कहा--भ्रच्छा जाइए | बहुत दिनों से 
आपका चूरन चखने को नहीं Gar, किसी दिन मकान 
पर लाइएगा । | 

“हा-हा, ज़रूर -- कहकर वह अपनी राह लगे 
आर हम लोग घर की तरफ़ मडे । सेने We जीनतान 
से पूछा यह कोन थे, बग़ल की पेटी में चूरन था? 

` जीनतान--हाँ, इनका बड़ा मज़ेदार और बड़ा 

लम्बा क्रिस्सा हे । बेचारे आजकल चूरन बेचते हैं । 

'एक साथी ने कहा-हाँ, हालत से मालूम पड़ता 


ay ~ an Px 
ह, बड़ शारा = | 


C2) 
घर पहुँचने में देर थी। मेरे आग्रह से जीनतान 
सहाशय ने fear आरंभ किया, कहा - बीस-बाईस 
बरस पहले यह कहीं से बदलकर अपने यही डाकख़ाने 
में आया था । उसी समय एक और बाबू भी आया | 
दोनों थे परदेशी, दोनों ही थे अकेले । मुहब्बत जुड़ 
गईं । साथ-ही-साथ रहने लगे--मिन्न-मित्र की तरह, 
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भाई-भाई को तरह | रोटी भी साथ ही, रहना भी 
साथ ही, ओर गपशप भी साथ ही | मज़ा ar— 
fas सज्ञा । 

कछु दिन बाद दोनों अपनी-अपनी fear at भी ले 
आये । एक बडा-खा मकान लिया गया ।. ऊपर-ऊपर 
के कमरे बॉट लिये गये, नीचे-नीचे के । 

जसा पुरुषा में भेल था, उससे अधिक feat में 
हो गया । एक दूसरी के विना क्षण-भर कल ने wat | 
दोनों मित्र यह देख-देखकर. सन-ही-मन खुश होतें, 
पुलकित और प्रसन्न होते थे । दोनों परिवारों को अपने- 
अपने घर भूल गये थे । 

कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने मित्र ओर साथी को 
नवीन सृष्टि की सूचना पर बधाई दी । उन्होंने हसकर 
कहा--आशा है, मुझे भी शीघ्र ही पेसा अवसर मिलेगा | 
दोनों की श्रीमतियाँ सन रही थीं । बड़ा तमाशा रहा | 
मन-ह्दी-मन खुश होकर भी दोना ही अपने-अपने धृष्ट 
स्वामिया से रूड गई। . 

इनके मित्र अपनी oft को घर ले जा रहे थे । अपनी 
et की राय के मुताबिक इन्होंने रोक दिया, कहा-- 
अजी, यहीं रहने दो | डर क्या हे, मेरी खी सब 
कर लेगी । 

समय हो चुका था । बच्चा दो-चार दिन में होने ही 
वाला था कि इनके तबादले का हुक्म झा गया। चोबील 
घंटे में दो सो मील पहुँचकर चार्ज लेना था । बड़ी 
आफ़त पड़ी। मित्र घबड़ा गये । मित्र की at अपनी 
असहाय दशा का अनुमान करके रो पड़ी । 

आख़िर तय किया--कुछ दिन के लिए खी को यहीं 
छोड़कर चले जाये । मित्र ने साश्चय इनके चेहरे की 
तरफ़ देखा, दोनों ही खियाँ स्तब्ध रह गई! मित्र की 
eit ने तो अनेक धन्यवाद्‌ दिये। 

यह चल पडे | कृतज्ञ मित्र स्टेशन तक साथ आकर 
इन्हें गाड़ी पर बिठा गये । 

sis-ca दिन बाद इन्हें ot की चिट्टी मिली-- 
जीजी का हाल बहुत ख़राब हो रहा हे । बच्चा नहीं हो 
रहा हे । मनोहर बाबू सोचते हैं, आपरेशन हो जाय । 
कहीं जीजी को कुछ हो न जाय । उनकी बड़ी बुरी 
इशा = | 

उसी दिन थोड़ी देर are मित्र मनोहर बाब. का 


माधुरी 


तार सिला--स्थी का स्वर्गवास हो गया। आपरेशन 
का कोई फल नहीं हुआ । . 

तीसरे दिन फिर खी की चिट्टी मिली । उसने लिखा 
था--तार मिल चका होगा । जीजी की मृत्यु के कारण 
मेरा तो दिल ट्ट गया । मनोहर बाब तो हाल-बे- 
हाल हं । पिछले तीन दिना से वह बेहाश पडे हैं । आज 
कुछ-कुछ बुखार भी हे । इेश्‍वर ! क्‍या होना हे ? 

यह बेचारे बड़ी आफ़त में पड़े । ऐसी दशा में स्त्री 
को लेने केसे पहुँच जायँ। अब जाकर we करने 
की सामर्थ्यं नहीं । पन्न का उत्तर दे दिया। शीघ्र ही 
छुट्टी लेकर पहुँचने को लिख दिया । 

श्राठ दिन बाद दरख्वास्त दी | छुट्टी मंजूर हुई, लेकिन 
बड़े दिन की छुट्टियों के बाद ara कितने ही दिनों 
को टल गई । पॉच या सात जनवरी को रेल में सवार 
होकर वहाँ पहुँच गये। इक्का किया, सीधे घर जा पहुँचे । 
पर एं! घर में तो बंडा-सा ताला पड़ा था ! पड़ोसियों 
से पूछते डर-सा लगा । बस, डाकख़ाने की तरफ़ भागे । 

डाकख़ाने का भी कायाकल्प हो चुका था। सब 
नवे-नये बाब थे। द्रियाफ़्त किया, उत्तर मिला-- 
बाबू मनोहरलाल का तबादला हो गया है । तबादला 
भी नज़दीक नहीं, तीन सो मोल दूर। कानों पर 
विश्वास नहीं हुआ । 

आप पूरब थे, मित्र पश्चिम गये; ओर खी ? कछु 
पता नहीं, किससे पूछें! आकाश घूम गया, पृथ्वी 
हिलने लगी, मस्तिष्क चकरा गया, जी सनसना 
आया | माथे को हाथ से दाबकर बाहर बेंच पर ही 
देठ गये । ज़रा देर में एक पुराने पोस्टमेन ने आकर 
पहचाना | बंदगी करके पूछा--बाबूजी, आप कहाँ ? 

“यहा आया था | बांब मनोहरलाल...... 1? 

जी हॉ, जब से आप गये, उन बेचारों पर बड़ी 
मसीबते आईं | सना ही होगा उनकी at... 1” 
हाँ, सब सुना हे | तभी तो यहाँ आया था 1” 

“उन्हें भी आप हो की तरह चोबीस घंटे में ara 
लेने का हुक्म मिला था । बेचारे ताबड़तोड़ भागे ।” 

मित्र की विवशता का ख़याल किया, अपनी संशयाल 
प्रकात को धिक्कारा । मन ने कहा--वह खुद ही लेकर 
पहुँचेगे । उन्हे खद ही क्या कम फ्रिक होगी ओर कहीं 
जान पहुँचे हो । आगे जाने की ज़रूरत नहीं समभी । 


[ वर्ष &, खंड २, संख्या ३ 
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वहीं से घर लोट आये | दो-चार, आठ-पंद्रह दिन और 
हो गये; न कुछ ख़बर, न कोई पत्र । हृदय में बेचेनी 
बढ़ने लगी | एक-दो-तीन, न-जाने कितने पत्र लिख 
मारे; पर कुछ फल नहीं | आख़िर छुट्टी लेकर चल ही 
तो पड़े । 
छुत्तीस घटे रेल में बिताकर यथास्थान पहुँचे । पोस्ट- 
आफ़िस में मित्र मिले । मुँह नीचे छिपा लिया । हँसी- 
खुशी का ज़िक्र नहीं । यह भी बैठे रहे । एक-दो बार 
उनकी खरी की चर्चा चलाई, वह भी आगे न बढ़ सकी । 
शाम को मित्र घर चलने लगे, पूछा- चलोगे न ? 
यह aie उत्तर दिये ही चल पड़े । मित्र ने अच्छा- 
सा मकान किराये पर ले रक्‍खा था । पहुँचकर कुंडी 
खटखटाई | दुमंज़िले से ga-ga की एक परिचित 
आ।वाज़ भीतर दरवाज़े तक आकर रुक गईं । किवां 
खुल्ल गये, पर कोई नज़र न आया । चुपचाप कुंडी खोल- 
कर एक छाया घर के अंदर छिप गई | पूरी तरह न देख- 
कर भी इन्होंने पहचान लिया | 
बाहर बेठक में मेहमान को ठहराकर भिन्न अंदर 
गये | दख-पंद्रह, बीस-पञ्चीस मिनट की जगह एक घंटे 
से अधिक हो गया, लेकिन कोई न आया | 
` कमरा बिलकुल अंधकारपूर्ण हो गया, पर कोई ख़बर 
लेनेवाला नहीं । किसी तरह न रहा गया, तो इन्होंने 
धीरे से अंदर भाका । वहाँ भी कोई नहीं | साहस करके 
अंदर प्रवेश किया | दालान को पारकर अगन में, आँगन 
से दूसरी दालान में, फिर उसी तरह चुपके-से ज्ञीने में 
चढ़ गये | ऊपर खली Fas पास-पास तीन कमरे थे । 
एक कमरे से रोशनी निकलकर ga पर फेल रही थी । 
दूसरा कमरा अंधेरा पड़ा था | उसी में घुस गये । किवाड़ 
की द्राज़ में आँख लगाकर देखा- बढ़िया गुलाबी 
रेशमी साड़ी पहने इनकी खी मित्र की गोद में बैठी थी । 
शायद आँसू बहा रही थी! मनोहरलाल गलबहियाँ 
डाले बारबार उसके आँसू पोंछ रहा था | 
सोच सकते होगे, उस समय की इनकी दशा । फिर 
भी बहादुर खड़ा ही रहा! मित्र ने et का बार-बार 
चुंबन करके कहा-तुम डरती क्यों हो ? भें जाकर उन्हे 
चिट्टी दिये देता हूँ । समझदार होंगे, अभी चले जायँगे, 
कहीं धर्मशाला में डेरा डालेंगे । गड़बड़ करेंगे, दो धक्के 
देकर निकाल दूँगा | 


क्रोध के कारण इनका शारीर BIA लगा। इधर- 
उधर कमरे में तलाश किया, कुछ मिला नहीं । at में 
आया, ख़ाली हाथ ही पहुँचकर दोनों के सिर लड़ाकर फोड़ 
डालूँ, मारूं ओर सर जाउँ; लेकिन फिर कुछ सोचकर 
सँभल गये | चुपचाप कापते हुए बाहर निकल आये । 
ज़ीने से होकर बैठक में पहुँच गये । सब असबाब वहाँ 
छोड़कर fam एक लोटा लेकर निकल पड़े । 

कई दिन बाद मनोहर बाबू ने एक पत्र लाकर अपनी 
नई खी को दिया। आशीवाद बाँचकर उसका जी 
भारी हो गया । । 
(x) 

जीनतान महाशय ने कहा--अब जाइए अपने घर, 
आगे feat ओर दिन सुनाएँगे । पर किसी ने न माना, 
ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सभी आतुर हो 
रहे थे । एक जगह उन्हें पकड़कर बिठा लिया गया । 

जोनतान महाशय ने विवश होकर कहना शुरू 
किया--जो घर से एक लोटा लेकर निकलता हे, वह 
सीधा साधुओं में जा मिलता हे, हिंदुस्थान में यह प्रथा 
बहुत पुरानी हे । इन्होंने भी असमय में संन्यास धारण 
कर लिया । बस्तियों में आना छोड़ दिया, मनुष्यों से 
मिलना छोड़ दिया । एकांत वनों में, निजेन कारों में 
रहकर आत्मा के लिए शांति की खोज करने लगे । 
avd तपश्चर्या में बीत गई । सुदूर बस्तियों में इनकी 
शोहरत हो गई | शृहस्थ स्त्री-पुरुष इनको पहुँचा हुआ 
महात्मा समझने लगे । इनके HE से आशीवाद के दो 
शब्द सुनने के faq वे अपना सर्वस्व छोड़ने को तेयार 
थे । लेकिन इनके मन में शांति न थी, आत्मा अंतर की 
अग्नि-ज्वाला से भस्मसात्‌ हुई जा रही थी | 

अत में यही प्रतीत कर यह व्यथित हो उठे कि किस 
अदृश्य शक्ति ने उस समय मेरे हाथों को जकड़ दिया था-- 
सेरी बुद्धि को कुंठित कर दिया था ? मुझे चेन हो भी तो 
Sa ? वे दोनों आनंद उड़ाते रहें, और में अकमेण्य 
बनकर आत्मानंद में लीन होने की चेष्टा करूँ ? नहीं, उनके 
आनंद का आमूल उच्छेद किये बरोर मुझे शांति कहाँ ? 

विंध्याचल पवेत का सघन अचल छोड़कर एक दिन 
महात्माजी फिर त्यक्क संसार की तरफ़ चल Wl उनके 
जराच्छादित सुख-मंडल पर वही WAT था, और थी 


वही इँष्यो-लिप्खा । 


बाबू मनोहरलाल फिर पुराने दफ़्तर में पहुँच गये 
थे; पुराना ही मकान किराये पर ले रक्‍्खा था। इन 
कई बरसों में उनकी अच्छी तरक्की हो गईं थी। एक 


लड़का आर दो लड़कियाँ तीन संताने थी । गृहस्थी के 
सभी सख उन्‍हें प्राप्त थे । 
जब इन्होंने आकर वहीं बस्ती में अपनी धनी रमाई, 


तो उपयुक्त बातें शीघ्र ही मालूम हो गई । 

चार-छः दिन भें ही इन महात्मा के अखंड-वेराग्य की 
चारों तरफ़ चचा होने लगी । महात्माजी किसी की पाई 
छूते न थे। हॉ, जो भक्गि-भाव से पहुँच जाता, घंटे- 


दो घंटे सत्संग करता, उसे आशीवाद दे देते । उनकी . 


बहुत-सी बातें तो अक्षरशः सत्य देखी जातीं । 
एक दिन संध्या समय लड़के को गोद में लिए एक 
खी दो लड़कियों के साथ आईं। महात्माजी प्राणायाम 
कर रहे थे | खी आकर चुपचाप बैठ गई | चंचल बालक 
लड़की से भिडकर रो पड़ा। महात्माजी की समाधि भंग 
हो गई | बड़ी देर तक एकटक होकर लड़के-लड़ कियों की 
बालक्रीडा देखते रहे । 
महात्माजी की समाधि खुलते देखकर स्त्री ने कुककर 

चरणों में सिर नवाया, ओर दुःखित आद कंठ से 
कहा-सहाराज, में बड़ी पापेन हूँ, फिर भी इस जीवन 
में मैने बड़े आनंद उठाये | सब इच्छाएँ तो पूर्ण हो चुकीं, 
केवल एक शेष है। वह पूर्ण होगी कि नहीं, यही आपसे 
पूछने आई हूँ । . 

महात्मा ने सिर हिला दिया, वह खी को अभी तक 
पहचान न सके थे । खरी ने उसी तरह सजल नेत्र अतीत 
जोवन की सारी कथा सुनाकर पृछा --भगवन्‌, मेरे 
स्वामी उसी समय, उसी अँधेरी रात में, चले गये । पाप 
के आवरण ने मुझे इतना ढक wat था कि मैं कुछ न 
कर सकी | तीसरे दिन उनका पत्र आया था । उसमें 

उन्होने मेरे नवीन पाप-संबंध को फलने-फूलने का 
आशीर्वाद दिया था । उसी के फल-स्वरूप आज मेरी 
गोद भरी-पुरी है। भगवन्‌, मेरी एक ही अभिल्यापा शेष 
है कि एक दिन मेरे स्वामी आकर अपने आशीर्वाद के 
न को देख WG । मुझ पाएपनी के प्रज्वलित हृदय को 
अपने शीतल दशन से शांत कर जाये । भगवन्‌ ! क्या 
वह आवेगे ? 


महात्मा की आँखों से थोड़े-से आँसू लंबी बिखरी 


mad 


[ वष 2, खंड २, संख्या ३ 


हुईं जटाओं में गिर पड़े । उन्होने एक बार फिर तीनों 
लड़के-लड़कियों पर गहरी नज़र डालकर aie हुई 
आवाज़ में उत्तर दिया--हाँ, वह अवश्य आवेगे । रोओ 
नहीं भाग्यवती ] 

खी ने आकुल होकर उत्कंठा से पूछा--कब ? 

“aga शीघ्र” 

“आख़िर, कब तक ? भैं रास्ता देखती-देखती बहुत 
थक गई हूँ ।?? 

“विश्वास रक्खो, शायद कल ही आ जाये ।”--- 
महास्मा ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा | 

खरी बड़ी श्रद्धा के साथ महात्मा के चरणों में सत्था 
टेककर अंधकार में पुक ओर चली गई । महात्माजी ने 
दीपक बुझा दिया । धूनी पर राख उलट दी और 
वट के नीचे आह भरकर लेट रहे । सारी रात करवटें 
बदलकर काटी । आँखों से कितना पानी निकल गया, 
हृदय का कितना ABT हुलक गया | बार-बार रह-रहकर 
एक-एक बात की याद आती थी । सोचते थे, हाय वह 
अतीत | आह भरते थे और शून्य में कुछ खोजते थे ! 
फूल-ल उन लड़के-लड़कियों की तस्वीरें आखा के सामने 
नाचती थी 

प्रातःकाल महात्माजी ने नाई को बलाकर were 
मुड़वा दा | धूनी का aes उखाडकर फेंक दिया आर 
चिमट कमडल को अंतिम नमस्कार करके एक सीघे-साचे 
नागरिक की तरह उठ खडे हुए ! क्षण-भर पहले के 
जटाजूटधारी महात्मा की मृत्य हो गई, और उनकी जगह 
आादथूत हुए एक वयस्क UF पुरुष । पूरे ग्यारह बरस 
बाद एक बार फिर बाबू मनोहरलाल के दरवाज़े की सॉकल 
पीटकर गंभीर भाव से खड़े हो गये । बड़ी लडकी ने 
निकलकर कहा--बाब दफ़्तर गये हैं, आप कहाँ से 
आये हैं । 
इन्होने कहा--तुम्हारी मा कहाँ हैं ? जाओ उन्हें 
बला लाओ | : 

लड़की मा को बुला लाई । आते ही st ने पहचान 
लिया । वह केवाड़ पकड़कर खडी रह गई । उसकी 
आँखों से आँसू की धारा करकर गिरने लगी । संकोच 
आर लज्जा से वह ate न मिला सकी । . 


इन्हांने कहा--मुझे पहचाना सरला ? यही उसका 
नाम था । 


चेत्र, ३०७ go संग] 


सरला ने सिर marae कहा--बस, war कीजिए। 
ह मेने बड़ा पाप किया 


इन्होने कहा--स़ेर, अब उसका Him करने की ज़रूरत 
! भूल जाओ उस . 


नहीं | भाग्य बढ़ा प्रबल होता दे 
बात को, अब में तुम्हारे घर मेहमान आया हुँ ! बोलो, 
कुछ खातिर करोगी । 
सरला के Hz से एक भी शब्द न निकला । उसका 
SAA शायद गले में आकर अटक गया था | 
शाम हुई, मनोहर बाबू आये | राख में से अनायास 
THe हुए स्फुलिंग की तरह भिन्न को घर पर क़बज़ा जमाये 
& देखकर उनका कलेज थरा गया | कुछ कहा ACT | खाना 
खाया, चुपचाप लेट रहे । रात को दुस बजे मेहमान 
स्वयं ही आकर उपस्थित हुआ, बोला--मिन्न, हो गया 
सो हो गया । ग्लानि से आत्मा को गिराने की ज़रूरत 
नहीं । बस, आनंद से रहो । मेरा तो यही आशीर्वाद 
तब था ओर अब भी है। हाँ, एक बात विशेष है । 


RACE AIAN 
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ALE दवा से खबरदार रहो। 
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अगर इजाज़त हो 
te | इन लड़के-खड़ 
डाल रहा है | 
मनोहर बाबू को अनिच्छा होते हुए भी इच्छा प्रकट 
करनी पड़ी । मेहमान का डेरा उसी समय से बाहर 
कोठरी से पड़ा हे । वहीं यह अब भी रहते हें । दिन-भर 
चूरन बेचकर कुछ पेसे पा जाते हैं । और लड़के-लड़कियों 
में बॉट देते हें । सरला के बच्चे इनसे विशेष 
हिले हैं । बड़ी लड़की का ब्याह हो गया है। इन्होंने 
ही कन्यादान दिया था । कभी-कभी एक-दो दिन के 
लिए यह बड़ी लडकी को देखने चले जाते हैं। आज भी 
वहीं गये हैं । जब तक यह लोट न जायेंगे, छोटा लड़का 
ओर लड़की सरल्या की जान खा डालेंगे | उन लड़के- 
लड़कियों को अपना ही समभने के लिए भगवान्‌ ने 
इन्हें सुबुद्धि दे दी हे, लेकिन मनोहर बाबू की शंका 


3 


शायद अभी तक BA नहीं हें । 
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व आनंदी बनते हैं। 
क़स्वे-कस्बे में बिकता है | 
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३२४ | माधुरी 


वेश्या से 


( प्रोफेसर रामकुमार वमी THe To | 


किस बल पर करने आई हो, तुम यह व्यंग्य-प्रहार ९ 
घृणा उसे में कहता जिसको तुम कहती हो प्यार । 
झूठा है हे देवि, तुम्हारा यह सारा गार ; 
हसती हो, हस लो--तुम पर भी हँस लेगा संसार । . 
दो फूलों से far है तुमने छोटा-खा हार; 


~ A 


जीत चाहनेवाली, तुम देखोगी अपनी हार। 


ta च wr ~ A 
खींची हे आँखों पर तुमने केसी विषम कसान, 


आँखों में भरकर आई हो आँखों का अभिमान | 


~ 


अरे, नहीं तुमको अपने ही जीवन का है ज्ञान! 

मुझसे क्या करने आई हो दो दिन की पहचान : 
क्या जानोगी मन मेरा,---जत्र अपना सकीं न जान । 
अपने हाथों से करती हो अपना ही अपमान | 


कब तक रुका रहेगा सोचो, यौवन का मधुमास ? 
क्रीडा कब तक मान करेगा इन आँखों के पास ? 
सो जावेगा दो क्षण ही में शिशु-ला यह उल्लास ; 
यह जीवन तो हे परिवर्तन का छोटा-सा ग्रास | 
अ रही हो सुख जिसको वह है सुख का आभास ; 
दो दिन तक रुकना ही है फिर तो हे अगम प्रवास। 
आँख खोलकर देखो तो तुम जाती हो किस ओर ; 
इस प्रकाश के बाद मिलेगा अंधकार वह घोर। 
एक अगम वन हे, जिसका पाओगी ओर न छोर ; 


जिसमें रझा MAT करता TT को कककोर । 


उठ जाती है तन के भीतर, भय की एक हिलोर। 
शंकित हो मन के भीतर मन हो बन जाता चोर। 


नहीं सँभलने पाओगी, योवन का है गुरु भार ; 
He wart खड़ा हुआ हे यह भीषण संसार। 
उसमें झूम रहे हैं कितने पापों के उद्गार; 
एक आग हे--यह उनका है छोटा-सा WaT । 
कब तक हाय कर सकोगी रक्षित कपास-सा प्यार? 
यहाँ लपट का ही नतन है ओर मंच संसार । 
जीत स्वप्न है, सरस सुनहला एक tan अभिराम | 
उसका इस जग में सगतृष्णा-सा पाग्मांगी नाम | 
अपनापन खो देने पर भी क्‍या होता परिणाम; | 
at देने का ध्यान भुलाना एक भयानक काम | 
जग तो बदला ही करता है नहीं सकोगी रोक; 
कभी खोजना मत इस दुख में अपने सुख का लोक। 
सभल-सैंभमलकर रखना मतवाले वैभव में पेर; 
यहाँ कठिनता से चलना है, होगी यहाँ न सेर । 
चुभ जाते हैं कितने ही काटे पद-तल में हाय; 
बैठ न सकती हो--चलना ही हे तुमको निरुपाय | 
गर्वोन्चत मत करना अपनी यह चंचल दृग-कोर ; 
जीवन तो कण-सा हे वह उड़ जावे कब--किस ओर। 
अपनी निर्बेलता का अनुभव कर लेना इस बार; 
जीत सकोगी तब, जब होगा देवि ! तुम्हारी हार । 


x ~ 


कभी न लाना प्रेमरूप में तीब्र घृणा का भार | 


~ 


तुमसे तो है भिन्न सदा ही मेरे सुख का सार। 


कहता हूँ यद्यापे अपने को सरल आर सुकुमार; 
किंतु हृदय में रक्षित हे अभिशापों का संसार । 


[ वषे ६, खंड २, संख्या ३. 


“घोसरिया? का पता 
न सनाढ्या में मिलता न कान्यकुड्जों में, अतः आपने 


चैत्र, ३०७ go wo ] ‘aq’ पर दुराग्रह 
gas) 
देव पर दुराग्रह 
{ विद्यावाचस्पति to शालग्राम शास्री साहित्याचार्य | 
सी वर्ष के पोष की 'माधुरी' में उसके भूतपूर्वे पढ़ते, तो दोनों दीन से जाते । 
सम्पादक ato Go कृष्णविहारी मिश्र बी० To 
एल्‌-एल्‌, ato ने, बिदा होते समय, 'द्यासारेया देव? 


शीर्षक देकर एक नोट ( या लेख ) लिखा हे । यह हमारे 
उस लेख ( “देव कवि कोन थे?--श्रावण १६९८७ की 
“माधुरी? में प्रकाशित ) के प्रतिवाद में लिखा गया है, 
जिसे श्रीमानजी ने पूरे छुः महीने तक कालकोठरी में 
दबाकर रखने के बाद प्रकाशित किया था ॥ यद्यपि 


इस “नोट? के आगे-पीछे कहीं आपका नाम नहीं है, 
अन्य सम्पादकां 


ha 


( यह शायद इसलिए कि “माधुरी” के 
पर भी इसका उत्तरदातृत्व लादा जा सके ) तथापि 
पूर्वाऽपर प्रकरण ओर लेख की चाल-ढाल से साफ़ 
सिद्ध होता है कि यह आप ही के कराभाती -कर-कमल 
का कोरा नमूना हे । 

हमने लिखा था कि किसी महाकवि या महापुरुष का 
आदर उसके वैयक्तिक गुणों के कारण ही करना चाहिए, 
उसकी जाति को दुराग्रहवश खींचातानी में डालना 
अनावश्यक है; परंतु आपको हमारी बात पसन्द न 
आई । आपने सस्य को स्वीकार करने की अपेक्षा अपने 
दुराग्रह पर Se रहना ही ज़्यादा पसंद किया ओर “बकरे 
की तीन टॉँग? सिद्ध करने के लिए 'द्यौसारेया देव? का 
आविष्कार कर ही तो डाला 

अनेक परवती प्रामाणिक लेखकों क अतिरेक स्वय 
aq ने अपने लिए 'घौसरिया” लिखा हे। आज भी 
इटावे के आसपास सनाह्य-बआराह्यणों की इस शाखा 
के बहुत लोग पाये जाते हैं । कान्यकुब्जों में इस नाम की 
कोई शाखा हे ही adi, परंतु किसी आदमी ने कह 
fear है कि मेरे बाबा के नाना के मामा के ताऊ के चाचा 
के भाई के सगे बहनोई के पास एक “हस्त-लिखित?-- 
ख़ास 'हस्तल्िखित?--पस्तक है, frat “घो” के ऊपर 
की रेखा जड़ी हुई है । बस, इसी आधार पर -श्रीय॒त 
सिश्रजी ने ‘arava’ शब्द्‌ को “द्योसारिया? मान 
लिया हे। यादि इस जुड़ी हुई रेखा के कारण “घो? का "घो? 


fam ज़रा से कोशल के साथ उसे ‘al’ पढ़कर 'द्योस- 
रिया” शब्द की सूष्टि कर ली । परंतु मुश्किल फिर भी 
हल न हुई । ‘araka’ अब भी गधे के सींग की 
तरह अप्रसिद्ध और अप्रयुक्व रहा । 'भक्षितेपि लशुने न 
शान्तो व्याधिः ।॥ तब आपने उसे ‘Taher’ शब्द का 
रूपान्तर बताया और यह कहा कि छन्द॒ की सुगमता के 
लिए 'दुसरिहए के स्थान पर 'दयोसारिया' बना दिया 
गया हे । 

हमने गत श्रावण ( संवत्‌ १९८७ ) की ‘Arad’ भें 
इस बात पर बिशेष प्रकाश डाला था कि ‘cater 
'द्ोसरिया? शब्द बन सकता है या नहीं । हमने मिश्र- 
जी के विरूद्ध सिफ़ आठ तक उपस्थित करके यह दिखाया 
था कि “दुसरिहा? का रूपांतर “्योसरिया” नहीं हो 
सकता । साथ ही हमने यह भी कहा था कि वस्तुतः 
“द्योसारिया? कोई शब्द ही नहीं हे । यह केवल आपकी 
निमेल कल्पना हे | इस शब्द का न कहीं प्रयोग हे, न 
उदाहरण | रूपांतर क्री बात जो आपने कही है, वह 
भी तत््वहीन ` अज्ानपूण अटकल के सिवा ओर कुछ 
नहीं । हमारे पूर्व-लेख में अपने मत की छोछालेदर 
देखकर fast महाराज में अब इतनी हिम्मत तो रह 
नहीं गई हे कि अपनी पुरानी बात का पक्ष कर सकें, 
परंतु सच्ची बात स्वीकार करने के लिए आप अब भी 


तैयार नहीं हैं । 


यह तो आपने अपने मुँह से खुले शब्दों में स्वीकार कर 
लिया है कि आपकी पहली प्रतिज्ञा अज्ञानमूलक और 
wage थी । इसी कारण उसे छोड़कर अब आप दूसरी 
प्रतिज्ञा कर रहे हें । आपके शब्द इस प्रकार हैं --“'इस 
नोट के लेखक ( यानी मिश्रजी ) का पहले यह Ware 
था ( अथात्‌ अब चह ख़याल नहीं हे) कि ‘aa’ कवि 
ने छुंद की गति मिलाने के लिए 'दुखरिहा” शब्द को 
ही data’ रूप में लिखा है, पर अब 'देवसरिहा? 


BRR | माधुरी 


शब्द्‌ क क्रमशः बिगड़नेवाले रूपों पर ध्यान देने से यह 


oN 


जान पड़ता हे कि 'देवसरिहा” का ही बिगड़ा रूप. 


‘maar या “देवसारिया? है?! । आपको पहले जो ag 
जान पड़ता था, उसका हाल तो पाठकगण हमारे पहले 
लेख में देख चुके ओर अब जो कुछ “जान पडता है? 
उसका हाल आगे देखेंगे। वस्तुतः आप अपने इस 
“देवसरिहा? को भी मूल या सुधरा हुआ रूप नहीं मान 
रहे हैं सच तो यह है कि आपका आबे का आवा ही 
बिगड़ा हुआ है । मूल-शब्द अब आप ‘Baal’ को 
मानते हैं ओर 'देवसरिहा? द्योसारिया? आदि की उसी 
का रूपांतर बताते हैं । आपका कहना है--““जान 
पड़ता हे कि दुसरिइा, दिउखरिहा ओर araer इन 
सबका उद्दमस्थान 'देवशर्मा” खे है 1” देवशर्मा से 
उद्गमस्थान हे या देवशर्मा उद्गमस्थान हे ? देवशर्मा से 
उद्गम है या उद्गमस्थान ? खेर, जाने दीजिएु । मिश्रजी 
की भाषा में यह कोई नई बात नहीं । आपका तो 
हमेशा से यही हाल रहा है । 
यइ तो आप जानते नहीं कि वाद-विवाद में एक 
प्रतिज्ञा को छोड़कर दूसरी का आश्रय लेनेवाला व्यक्ति 
“प्रतिज्ञान्तरनामक 'निग्रह-स्थान' में wear है और 
सभ्य लोगों की इष्टि मं वह पराजित एवं परास्त समका 
जाता हे । आप यह भी नहीं जानते कि किसी प्रतिज्ञा 
को छोड़ चुकने के बाद फिर उसकी चर्चा चलाना या 
उसके लिए कोई हेतूपन्यास करना अनावश्यक ही 
नहीं, बल्कि न्यायशाख् के अनुसार अनुचित भी है । 
इसी से आप <ुसहिशा! शब्द को भी इस नोट सें 
जगह-जगह चिपकाते फिरे हैं । जिस तरह बन्दरी अपने 
सरे हुए बच्चे को भी कुछ दिनों तक प्रेमवश या अज्ञान- 
वश पेट से चिपटाये घूमा करती हे, उसी तरह आपने 
भी इस नोट में अपने प्रतिज्ञाअ्रष्ट ‘caer शब्द के 
ऊपर कई जगह प्रेम का Tare फेरा है । चस्ततः आपने 


इस नोट में एक 'गोरख-धन्दा” Gare किया है, जिसमे 
एक “वशमा” के आधार पर-- 'देवसरिहा? “देउसरि हा? 
“दिउसरिहा? 'दुसरिहा? “द्योसारेहा ओर ‘wafer 


श्रादि अनेक शब्दों को WATAT हे । आपकी रायशरीफ़ 
में ये सब 'देवशर्मा? के ही अण्डे-बच्च हैं। आप इन सबको 
«> > ~ है 

देवशर्मा' का रूपान्तर बताते हैं | यह at आप 
जानते नहीं कि किसी शब्द का रूपान्तर किन नियमों 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ३ 


= oe । 
आर आधारा के अनुसार हुआ करता हे । एक निपट 


` देहाती भी--जो उन नियमों से अपरिचित है--किस 


प्रकार नियमानुसार ही परिवर्तन क्रिया करता है, यह भी 
आपको नहीं मालूम । आप यह भी नहीं जानते कि 
किसी शब्द के रूपांतर का उपपादन करते समय कारणों, 
नियमों ओर उदाहरणों का सन्निवेश किस प्रकार करना 
चाहिए और उन्हें प्रमाण के रूप में केसे उपस्थित करना 
चाहिए । आपको तो यदि किसी गाँव के चौकीदार या 
सड़क के ठेकादार से मालूम हुआ कि “दुसरिहा? शब्द 
दवशमा” का रूपांतर है, तो आप कट उसकी साङ्गोपाङ्ग 
चिट्ठी छापकर ही अपने को कृतकृत्य समझ लेंगे ओर मान 
लेंगे कि जसे आपने विना सोचे-समक्ते उसे अटल सत्य 
मान लिया है, उसी तरह ओर लोग भी मान लेंगे। - 

आप लिखते | कि--"'मातादीनजी के कथनानुसार 


देवशम? '्यौसरिहा” 'देवसरिहा”. 'दिउसरिहा? और 


दुसारहा? शब्दों द्वारा जिस बंश-विशेष का बोध होता 


हैं, वह एक ही है, केवल शब्द के रूपा में भेद हे”? | पाठक 
देखग पके यहाँ विचशमा” को वंशवाचक और 'योसरिहा? 
को उसी का रूपांतर माना गया हे दोनों के अर्थ में 
कोई भेद नहीं माना दै। हम इस पर आगे विचार करेंगे । 

इन मातादानजी की क्या योग्यता हे, कितना 
पढ़े-लिखे हैं, इनकी बात की प्रमाणिकता क्यों मानी 
जानी चाहिए । इत्यादिक बातों से श्रीयत मिश्षजी को 
कोड मतलब नहीं । सबसे बड़ा मज्ञा तो यह हे कि यह 
सातादानजो वही हं, जिनके मुखारविद से “दुसरिहा 
शब्द सुनकर ही मिश्रजी ने 'देव' के दोडे में काट-कपट 
करके ‘Tater की जगह 'द्योलरिया? बनाया है । यह 
तो वही मसल हुईं कि 'जोई... ... सोई डोली के संग” | 

जब “द्रोसरिया? का और कहीं ठिकाना न लगा, तो 
Mast ने अपनी ही बनाई 'देवविहारी” के पन्ने उलटकर 
सहारा लगा दिया | संभव हे, कोई-न-कोई बेवकूफ फस 
जाय और इसी आधार पर 'यौसरिया? शब्द की सत्ता 
स्वाकार कर ले । बेचारे मिश्रजी यह तो समझते नहीं 
कि जो साध्य है, वही zeta के रूप में पेश नहीं किया जा 
सकता | हमें यह आशा भी नहीं हे कि आप कभी इन 
बातों को समक सकेंगे | 

शारज्ञमन्द बाचला होता हे?। भिश्रजी को द्योसरिया! 
शब्द बनाने की ग़रज़ बेतरह सता रही है | चाहे सत्य 


चैत्र, २०७ go qo ] 


को असत्य कहना पडे, चाहे अर्थ का अनर्थ करना पडे, 
पर आप किसी तरह “योसरिया' को लोगों के गले 
उतारने की क्रसम खाये बेठे हैं । हमने आपको चुनोती 
दी थी faa की कविता Har ओर कहीं हिन्दी- 
साहित्य में इस शब्द के दो-चार प्रयोग दिखादप्‌ । 
लेकिन पूरे & महीने परिश्रम करने के बाद भी आप यह 
न कर सके । करते तो तब, जो इस शब्द की कही सत्ता 
होती | यह तो आपही की कोरी कल्पना थी । 

आपने एक ओर चाल चली । 'देवशर्मा' के 


नाम से जो बहुत-से अण्डे-बष्चे इकट्टे करके 


आपने “भानमती का कुनवा जोड़ा था, उसमें 'देव- 
सरिहा! शब्द्‌ भी ga लिया। यह तो आप जानते 
नहीं कि 'देवसरिया!-शाखा सनाढ्यों में भी मोजूद है 
ओर इस शब्द की उत्पत्ति 'द्वलर! से हुई हे । पुड- 
प्राचांदेशे १।१।७%' इस पाणिनिसूत्र के अनुसार उक्क 
शब्द की ‘Ge’ सञ्चा होकर 'बद्धाच्छः । ४।२।११४१ 
ae’ प्रत्यय ओर उसे ‘sa आदेश होने पर “देव- 
सरीय' शब्द बनता हे । संस्कृत के 'देवसरीयः? का रूपा- 
न्तर हिन्दी में 'देवसरिया” = । संस्कृत में देशवाचक 
शब्दा के आगे “शोषिक? प्रत्यय 'ईय' लगता है-जैसे 
“भारतीय? “स्थानीय 'देवसरीय” इत्यादि, ओर हिन्दी 
में इसो के स्थान में (इया? प्रत्यय लगता हे --जेसे 'देव- 
सरिया” “घोसरिया' “बुधोलिया” “बित्थरिया? इत्यादि । 
ये सनाञ्यों की शाखाएँ हैं, जो इटावे के आसपास आज 
भी मिलती हें । देहाती--और ख़ास कर सातापुर Fra 
के देहाती-'य? की जगह “ह? बोलते हैं ओर 'देव- 
सरिहा? आदि उसी ओर का उच्चारण है। “देव” शब्द 
का उच्चारण 'देउ” ओर ‘fee’ भी मिलता है। “सम्म- 
सारण” की दशा में ‘a’ को 'उ” और हस्वादेश होने पर 
‘ay’ के स्थान में 'इक्‌' ( “प? को 'इ') का उच्चारण, 
ब्याकरणसम्मत है | ‘Saar की जगह “देखता! 
और “दिउता? देशी प्राकृत में प्रयोग होते हैं । इसी से 
“देवसरिया' का 'देउसरिया” और “दिउसीरेया! भी 
रूपान्तर हो सकता हे । परन्तु 'दुसरिहा' का इसके 
साथ किसी प्रकार कोइ सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

Go कृष्णविहारी मिश्र को शब्दशाख के नियमों और 
भाषा-तत्त्व के रहस्यों का तो कुछ पता है नहीं | उन्होंने 
तो जहाँ-जहाँ 'द' और 'स” देखा, बस उन सब शब्दों को 


“देव” पर दुराग्रह 
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‘garter’ या 'देवशर्मा' की दुम से चिपकाना शुरू कर 
दिया | 'कान्यकुव्ज-दर्पण' से 'देवसरिया? ( या-'हा? ) 
शब्द्‌ देख पड़ा और इटावे के गज्ञेटियर में कहीं “दुबे? 
शब्द मिल गया, इसी पर आपने शोर मचाना शुरू कर 
दिया कि “कान्यकुब्ज-दर्पण” और “इटावा डिस्टिक 
गज्ञेटियर” के उपर्युक्र कथनो पर विचार करके इस नोट 
के लेखक ( मिश्रजी ) को मातादीनजी तथा उनके और 
भाइँबन्दों को 'ोसरिया? (दुसारिहा) कान्यकुब्ज बाह्मण 
मानने में arg आपत्ति नहीं दिखलाई पड़ती हे? । दिखलाई 
तो तब पड़े, जब TUNE का चश्मा आँखों से हटे और ईश्वर 
कुछ विवेचनाशक्गि 21 कोई पूछे कि आप निर्णय करने 
चले हें या लोगों की आँखों में धूल wind ? शब्द 
तो मिला “दुवे? और सिद्ध हो गया 'दुसरिहा? १ 
दाखा तो 'देवसरिया” और प्रमाणित हो गया “यौस- 
रिहा! !!! इसका नाम विचार हे या 'लप्पा डुक्की? ? 
इसे निर्णय कहें या अन्धेर ? पहले कुछ नियम, कारण 
ओर उदाहरण देकर ‘Mattar शब्द की सत्ता और 
“देवसरिया' से उसका अभेद तो सिद्ध कर लीजिए, 
या सिक्र आपकी मनगढन्त से ही लोग क्रायल हो 
जायेंगे 9 
कुस॒सरा-ग्राम के निवासी सातादीनजी कहते हैं कि 
'देवशर्मा ही से बिगड़कर देवसरिहा--चोसारिहा-- दिउस- 
रिहा कहाये' थोर मिश्रजी उसे अपने नोट में प्रमाण 
के रूप में उद्धृत करते हें । परन्तु सर्वसाधारण इसे 
विना किसी उपपत्ति के केस प्रमाण मान सकते हैं ? 
यह हो सकता हे कि मातादीनजी ‘Fa’ के वंशधर हों। 
यह भी संभव है कि अपने पूवज भोगीलालजी की 
तरह वह भी अपने को कान्यकुब्ज कहते हों । यह भी 
हो सकता है कि उनके पास-पड़ोस के लोग भो 
उन्हे कान्‍्यकुब्ज बताते हों; परन्तु 'देवशर्मा' से बिगड़- 
कर ‘afer बना है या "देवशर्मा? का रूपान्तर 
'योसरिहा” है, यह बात सिर्फ़ उनके कह देने-मात्र से 
कैसे मानी जा सकती है ? यह विषय 'शब्दविज्ञान” 
ओर "भाषातरव-विज्ञान’ से सम्बन्ध रखता हे । किसी 
देहाती या सिश्रजी के कह देने-सात्र से इसकी प्रामा- 
शिकता केस सिद्ध हो सकती हे ? फिर कहने में भी 
जब दुराग्रह ओर स्वार्थ का सम्पुट लगा हो, तब तो 
बात ओर भी सन्दिश्‍्ध हो जाती है । इसके लिए 


| 


जब तक किसी शब्द्‌ के रूपपरिवर्तन का कारण, नियम 
आर उदाहरण न दिखायें जाये, तब तक सि 
अटकलपच्चू बातों से काम नहीं चल सकता! 

संस्कृत में ज़-फ़-क़ आदि फ़ारसी या अरबी अक्षरो 
का उच्चारण या तत्सदश अक्षर नहीं हैं, यह एक 
कारण हुआ । इस कारण अरबी या फ़ारसी के 
ताइशवणघटित शब्दों का संस्कृत में रूपान्तर करते 
समय-ज-फ-क आदि अक्षरा से काम लिया जाता है, 
यह नियम हुआ । इकबाल की जगह इकबाल और 
इसराफ़ की जगह इसराफ, यह रूपान्तर हुआ एवं 
'ताजकनीलकण्ठी? का यह पद्य 'प्राथिक्कवालस्ततइन्दु- 
वारस्तथेत्थिसालस्तत इंसराफः? यह उदाहरण हुआ | 
इसराफ़, gate आदि शब्दों की जगह gaze, 
मूसरिफ आदि शब्दों के प्रयोग आपको वहाँ मिल 
सकते हैं । इस प्रकार किसी शब्द के रूपान्तर के लिए 
कारण, नियम और उदाहरण मिल जाने से ही उसकी 
प्रामाणिकता सिद्ध हो सकती हे । इनमें नियम और 
उदाहरणों का अधिक प्राधान्य हे । 

अरबी या फ़ारसी में “ऋ' नहीं होती, न उसके 
समान उच्चारण का वहाँ कोई अक्षर है, अतः किसी 
संस्कृत शब्द को AMT करते समय. लोग “र? से काम 
लेते हैं । “प? की जगह “फ़ः और “च” की जगह “श' से 
काम लेने ( अरबी में ) का भी यही कारण हे । आज 
से आठ-नो सौ वर्ष पुरानी यूनानी चिकित्सा की आदिम- 
पुस्तकां में मानी जानेवाली एक अरबा-पुस्तक--जो 
चरक का आंशिक अनुवाद थी--लखनऊ यूनीवसिंटी के 
प्रोफ़ेसर सिददीक्री साहब हमारे पास लाये थे। उसमें 
ओषधियों के संस्कृत-नामो को gata करके लिखा 
गया था, जिससे हकीम लोगों को उनका अर्थ समझना 
असंभव था । उसमें “एश्निपर्णी' को “फ़रसनफ़रन? 
ओर ‘are’ को “शरक” लिखा था । ऐसे ही और भी 
उदाहरण थे, जिन्हें देखकर ata नियम और कारण 
का सासञ्जस्य अच्छी तरह समक में आ सकता है । 
असुर भाषा में 'स? की जगह “ह? परिवर्तन होता है । 
“असुर? को “अहुर? ओर “सोम? को “होम? आदि 
'ज़िन्दावस्ता' ( पारखियों की पवित्र पुस्तक ) में सुने 
जाते हैं। "स? को “ह? और "प? को we इकट्टे 
उदाहरण ‘er’ ( सप्त ) ऑर “हफ्ता? ( सप्ताह ) म 
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मिल सकते हैं । फ़ारसी में भी मुअरब करने की प्रक्रिया 
का अनुसरण किया जाता है । | 

संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध ह । 
प्राकृत के. अनेक भेद हैं । इनमें से “शौरसेनी” 
का संस्कृत के साथ साक्षात संबंध है, और पेशाची, 
मागधी, आभीरी, अवन्तिजा, ढक्कदेशीया आदि में 
शोरसेनी को ही आधार मानकर शब्दों में परिवर्तन 
होते हैं यह बात 'वररुचि? के बनाये “प्राक त-प्रकाश? 
के अन्तिम परिच्छेदो ( १०-११-१२ ) के देखने से 
सिद्ध होती हे । “चण्ड” के बनाये 'प्राकृतलच्षण” में 
प्राकृत के तीन विभाग किये हैं- ( १) संस्कृत योनि 
(२) संस्कृत सम और ! ३ ) देशी । ब्रजभाषा के 
अधिकांश शब्दों का संबध "शौरसेनी? से हे 1 
शूरसेन उसी प्रान्त के राजा थे और संभव हे, उन्ही के 
नाम से उस प्रान्त की प्राकृत भाषा का नामकरण कर 
दिया गया हो । आजकल को प्रचलित हिन्दी ( खड़ी- 
बोली ) में बहुत-से शब्द att संस्कृत से लेकर तद्रूप 
ही व्यवह्त होते हैं । प्राकृत में 'ऐे? ओर? वड? ब? 
छ आदि अक्षर नहीं होते। “पे? के स्थान में “यू? 
आर ‘ag’ बोला जाता है एवं “आ” के स्थान पर 
ओ? अथवा 'अ उ” का प्रयोग होता हे---“प्राकृत- 
प्रकाश” के निम्नलिखित सूत्रों से यह बात स्पष्ट 
होती हे-- ` | 

“ऐतएत्‌” ३ सूत्र, प्रथम परिच्छेद । उदाहरण 
सेलो, केलासो ( शल, केलास ) । 

“देत्यादिष्वह?---३६॥ १ qo, go भइरवो, दइच्चो 
(भरव, दैत्य ) । Ra 

‘Sra ओत्‌”-- ४१ १ प०, go कोमुई, जोब्बण 
( कौमुदी, यौवनम्‌ ) 

“पौरादिष्वड? । ४२ । १ प०, उ० पडरो, कडरवो 
( पौर, कोरव ) । 

शब्द्‌ के आदिम “य? को 'ज' होता है। 'आदेयोजः? | 
इस सूत्र ( प्राकृत-प्रकाश ) से नियम ओर कारण का 
निर्देश होता है और “यश” की जगह “जस?, “यथा” के 
स्थान में 'जथा', 'यव” का 'जउ” इत्यादि इसके उदाहरण 
हैं । संस्कृत-शब्दों के 'प” को “व! होता है ( 'पो बः" ) | 
शाप=साव, शपथ-सवथ, सपति=सवति इसके उदा- 
हरण हैं | a’ को “इ? और ‘a’ को “उ? हुआ करता 
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Gain | 
लड़कपन में नादानी से प्रकृति-विरुद्ध कुकर्मो हारा पुंसत्व या. 
cat ne See oa 
मर्दानगी खो बेठनेबाले निराश न हों । 
- चाकि ee ce 
स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा-चंद्रोदय सात भाग के लेखक 
. बाबू हरिदास वैद्य रळ. हा कह कप 
_वीय-संबंधी रोग धातुक्षीणता, प्रमेह-जिरियान। स्वमदोष) उपदंश या गर्मी) | 


इ 


सोज्ञाक और वातरोगां की चिकित्सा में | 
Be 2 


सिडहस्त ओर अनुभवी हें । 


हज़ारों जिंदगी से मायूस रोगी जिन्होंने अज्ञानता-वश, स्कूली लड़कों की सुहचत a, स्वभाव ee 


Hy a 
आरन SR आपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली थी, अपनी 'पुंसत्व-शक्षि खो दी थी, सांसारिक सच्चा सुख 
[गने के बिल्कुल नाक़ाबिल्न हो गए थे, बाबू हरिंदासजी की खुचिकित्सा से फिर से मर्द हो a 
आर ससारी सुख भोगते हुए सुख से जीवन यापन कर रहे हैं 1 ee वा 
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सभी रोगियों का प | ao रहे gee eae okey 
ASTIN रास al जाता हे । इख नियम का पालन gers से किया जाता है । 
रि | च वण 54 इ T q 
अ बंद लिफ़ाफ़ की. Fafzat स्वय बाबू हारदासजी देखते हैं, चाहे विलंब क्यों न हो जावे, क्योंकि 
जुट य के कारण उनकी शक्ति दिन-पर-दिन घटती ज्ञाती है । जिनका उन पर इद विश्वास और श्रद्धा है, वे 
अधीर भी नहीं होते और च्ढिते भी नहीं।. . /.  .... | : 
बाबू कन्हैयालाल ल fog are 
: SET पवार, मालयगुज्ञार मौज़ा पिडरई, पोस्ट खवासा, ज़िला सिवनी- 
छपारा क्या लिखते हें-  : | या I ee 
a Pee लाइन इश्वर को साक्षी करके शपथपूवेक लिखता हू । उद्देश्य यही है कि, मेरे अन्य भाई 
- मेरी तरह खड़े में गिरने थोर जीवननाश करने से बचे और जो गिर पड़े हो, वे बाबू हरिदासजी से इलाज 
कराकर नीरोग, निर्दोष और तंदुरुस्त हों । oes 5 SS 
come EN < , eee a ae 
A हे Rr मुष्टिमैेथुन ( हस्त-मेथुन ) द्वारा अपना सत्यानाश आप कर लिया था । जब- 
के शरीर को दादि ओर विकाश का समय था, मैंने अप्राकृतिक geal द्वारा उसकी वृद्धि और विकाश में. 
बाधा डाली ओर उसे बेकाम | | लिया । मेरा सब कुछ खो गया था, कुछ भी बाक़ी नहीं था । मते एक- 
एक्‌ रात में तीन-तीन बार स्वभ-दोष होते थे, हर बार पेशाब के साथ सफ्रेद-सफ़ेद धातु गिरती थी। 
शरीर पीलियेवाले की तरह पीला हो गया था। कोई काम करने की ताक़त न रहती थी । सच संसारी 
सुख के लिय रोता और तरता था । मैं अपनी ज़िंदगी से आरी. और सब तरह से निराश था | पर | 
मेरे oe डी ससार का सुख वदा था, इसलिये मेरी तक़दीर ने sit खाया। बाबू साहब की लिखी 
चिकित्सा-चंद्रीदय? सेरी नज़र आई । इश्वर की कृपा से, मेरा बाबू साहब से पत्र-व्यवहार हुआ। आपके _ 
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पहले ही पत्र से, आपके प्रति, मेरे हृदय में अखंड श्रद्धा और विश्वास का उदय हुआ । 
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Ua बानू साहब के पास २००) दो सो रुपए के दो नोट और अपने रोग का पूरा विवरण faa भेजा | 
आपने मुझे समय-समय पर अनेक दवाडइयाँ दों। सेने उन्हें विधिवत्‌, पथ्यापथ्य का ध्यान रखकर, सेवन 
किया । शुरू से हो दवाओं ने फ़ायदा दिखाना शुरू किया और अंत में ८।१० महीने दवा सेवन करके मैं 
सब तरह से नीरोग और सुखी हो गया । पहले स्वप्त-दोष बंद हुए । धातु का पेशाब के आणे गिरना 
रुका । चंदनादितेल की मालिश से शरीर लाल हो गया और कंदन की तरह दमकने वगा शरीर में 
शक्कि का खोत उमड़ने लगा। आनंद-वदूुक और सुधावलेह के सेवन से सुस्ती एकदम रफ़्चक्तर हो गई 
तथा दिमाग़ मे तरी, हृदय में शांति का संचार हुआ । शरीर में चोगुनी शक्ति ओर चेहरे पर रौनक़ ar 
गई । बहुत क्या, मुके बेहद फ़ायदा हुआ | धातुत्ती णता प्रमेह रुवप्त-दोष Mawar, शरीर का पीलापन, 
इंद्रिय का बॉकपन आर उसकी कमज़ोरी वरा र: रोग ओ मेरे सत्यानाशी कामों से उत्पन्न हुए थे, एक- 
एक करके UH! हो गए । अब में पूण स्वस्थ और नीरोग हूँ । बाबू साहब दोघंजीवी हों, यही मेरी ईश्वर 
से हार्दिक प्राथना है ।?? > 
बाबू कन्हैयालालजी सकसेना, हेडमांस्टर, स्कूल महीदपुर, परगना पछार रियासत गवा- 


लियर लिखते हे -- 
“श्रीमान्‌ के ओोषधाक्यय से यह सेवक तख़सीनन ₹०) की दवा सेंगाकर इस्तेमाल कर चका | सभे 


आपकी दवाओं से अच्छा लाभ हुआ (कितने ही सजन मेरी शकल देखकर कहते हैं कि, पहले से आपकी 
शकल बहुत ही अच्छी है। में श्रीमान्‌ का कृतज्ञ हू और wear” yn 

बाबू कामताप्रसादजी साहब, वकील, आनरेरी मैजिस्ट्रेट व खुपरिटेंडंट जेल, बस्ती 
लिखते ह 
. “पहले में बिल्कुल काम न कर सकता था, पर अब आपकी दवाओं के Aaa से सब काम कर लेता 
हू । आपके “एरंड-पाक” से क़ब्ज़ में भी विशेष लाभ हों रहा हे। 

परमात्मा आपको चिरंजीवी wai भारतवष का जो महान्‌ उपकार आपने "'चिकिस्सा-चंद्रो दय?” 
( सात भाग ) और “स्वास्थ्य-रक्षा” इत्यादि अमूल्य पुस्तकों की रचना करके किया है, वह मेरे-ऐसे तुच्छ 
मनुष्य की लेखनी से बाहर हे । वास्तव में, इन पुस्तकों ने आपके नाम र कीर्ति को अचल-झमर 
कर दिया है 1” 


बस) समभदारों के लिये इतना ही क्या कम हे? 


हमारी दो बातें 


: अगर आपको सचमुच ही अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अगर आप. गृहस्थ-सुख भोगने के अभिलाषी हैं, 
तो चिंता न कीजिए । बाबू हरिदासजी को अपने रोग का पूरा विवरण, साफ़ काग़ज्ञ पर, खाफ़ नागरी- 
अक्षरा में, लिख भेजिए । साथ ही रोग की व्यवस्था के लिये कम-से-कम ॥) या एक रुपए के पोस्टेल 
स्टांप भेजिए, आपको fae भेजा जायगा कि क्या रोग है, कितने समय में, किन-किन दवाओं से आराम 
होगा ओर कितना ख़च पड़े गा । 


विशेष सचना 


यद्यपि कारोबार कलकत्त में ही है, तथापि बुढ़ापे के कारण बाबू हरिदाघजी ज़्यादातर “aya? में 
-ही रहते हैं । अतः पत्र-व्यवहार नीचे के पते पर करना चाहिए-- 


हरिदास ऐंड कंपनी | 
लाल दरबाजा--गंगा-भवन, मथुरा (As पी०) | 
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 हे। aa का ae’ और भवस्भड, gases, रव=रड 
इत्यादि इसके उदाहरण हैं 1 चण्ड के बनाये. “प्राकृत- 
लक्षण के “प्रक्ननविधान”-नामक प्रकरण में ““यवयो- 
रिंदुतो 1६१ ।” इस सूत्र से vm नियस की प्रामा- 
शिकता सिद्ध होती हे । 

“य? ओर ‘a’ के स्थान भे ओर अथवा आ” आ- 
देश संस्कृत में होता है । गङ्गा-उद्कऱ्गङ्गोदक, दित्य- 
वाह-दित्य ऊ ह=दित्यौ ह, प्रष्टवाह-प्रष्ठ ऊ हज्प्रष्ठोह इत्या- 
दिक इसके उदाहरण हैं । 'आद्गुणः ओर “एृत्ये धत्यू- 
दूसु इन पाणिनि-सूत्रों से उक्क नियम जाना जा सकता 
हे । प्राकृत में कहीं-कहीं संस्कृत के समान ही सनिधिकार्य 
होता हे, परंतु यह नियम सावोत्रिक नहीं है। “संस्कृत- 
वत्सन्धिकाय पदयोः? यह “आकृत-लक्षण' का सूत्र है। 
इन नियमों पर ध्यान देने से पता चलेगा कि ‘aa’ 
की जगह 'भउ? ओर “भो? दोनों बोले जा सकते हें । 
प्राचीन हिन्दी-पुस्तकों में “पडन? ‘asa’ आदि अब 
भी लिखा मिलता हे । 

भवन-भउन-भोन। 

भवबाधा=भउबाधा=्भेोबाघा | 

पवन=पउनऽ्पौन | 

सपति=सवतिः=सउति=सौति | 

नव=नउमनो ( 8 )। 

यव=्जउ=जौ | 

कवन-कउन-"कोन इत्यादि उदाहरणा में उक्त नियमों 
की खारथंकता देखी जा सकती हे । 

“qqav शब्द स्थान-विशेष का वाचक है । ae 
‘aq’ वृक्षों की अधिकता के कारण हो, चाहे धवल 
( स्वेत या स्वच्छ) सर ( तालाब ) के कारण हो या 
अन्य किसी पुरुष-विशेष के नाम से किसी “सर? के 
साथ “घव' शब्द्‌ जुड़ा हो; परतु उक्त नियमों पर ध्यान 
देने से यह स्पष्ट हे कि 'थवसरन्धउसरन=्धोसर” शब्द 
की सिद्धि में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, और 
इसके आगे संस्कृत में “शैषिक” छु-प्रत्यय लगाने से 
“घवसरीय? और हिन्दी में उसी अथ (भव ) का 
“इया? प्रत्यय लगाने से 'धोसरिया” शब्द निर्विवाद 
सिद्ध होता हे । यदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना 
हो, तो “धारिया? नाम की सनाब्य-बाह्मणों की पूरी 
शाखा मोजूद हे । सहस्रों व्यक्ति इसके अन्तर्गत हैं। यदि 


“देव* पर दुराग्रह 


शास्रीय प्रमाण देखना हो, तो “सनाढयकल्प? में देख 
सकते हें । वहाँ आपको “धोसरिया” के समान देश- 
संबध से बननेवाली सनाढयों की सात सो शाखाओं 
का पता मिल सकेगा । यदि किसी गोराङ्ग गुरु का 
प्रमाण मानना चाहें, तो श्रीजाज़े ए-ग्रियसेन ( George 
A Griarson 3. A., B. Se. ) की बनाई 
The Modern, Vernacular Litarature of 
Hindustani-ataa पुस्तक में देख सकते हें | इस- 
में लेखक ने देव? को सनाढय-बाह्मण माना हे । यदि 
अपने समकक्ष किसी हिन्दी-लेखक का प्रमाण मानना 
चाहें, तो देव के पड़ोसी ख़ास मेनपुरी-ज़िल। ( सिरसा- 
गंज ) के रहनेवाले पं० बाबूराम बित्थरिया का लेख 
देख लीजिए, जिसमें उन्हाने पूरी छानबीन के बाद 
‘Sq’ को सनाढ्य बताया है । यदि मासिक पत्रों का 
प्रमाण देखना चाहे, तो 'सनाढ्योपकारक! का भाग 
३३, अक ७ देख लें । यदि अन्य किसी लेखक . 
का प्रमाण मानना चाहें, तो अ्रीपं० रामनरेशजी 
त्रिपाठी-कृत 'कविता-कोमुदी? का प्रथम भाग देख लें, 
जिसमें उन्हाने देव को सनाढय माना हे । यदि अपने 
कुटुम्बियों--मॉमकगाँव -के सिश्रो--का प्रमाण मानना 
चाहें, तो “हिन्दी-नवरल” के प्रथम संस्करण में “देव” को 
सनाव्य-ब्राह्मण लिखा देख ले ओर यदि ख़ास “देव? का 
"हस्तलिखित' प्रमाणं देखना चाहें, तो “धोसरिंया कबि 
देव को नगर इटाये बास' देख ले | अब रही यह बात कि 
“afar की जगह 'द्योसरिया' पाठ हे, सो न 
तो अब तक यह शब्द सिद्ध हो सका है, न आगे हो 
सकेगा । अब तो समकदारी इसी में है कि आप इस 
‘qatar का नाम लेना ही भूल जाये । आगे आप 
की इच्छा | 

आ'घवसर? शब्द के ही समान देवलखर' शब्द के ‘a’ को 
भी 'उ! होता हे ओर उससे 'देवसरीय? 'देउखरिया” या 
“देवसरिया? शब्द बनता हे | यह भी सनाव्य-ब्राह्मणो 
की एक शाखा हे । संभव है, इसी स्थान से किन्हीं 
कान्यकुब्जो का भी निकास हो ओर वे भी “देवसरिया? 
कहाते हों, परंतु इस दिव? शब्द का रूपांतर 'दु? या 
‘gv होना असंभव हे | क्या किसी हिंदी जाननेवाले 
‘aq’ के स्थान में केवल “दु' का प्रयोग कहीं देखा 
= “देव! के स्थान में 23’, “देच” की जगह ‘Bq? 


४» ay 


‘as’ और ‘age’ va नियसों से सिद्ध हे, परंतु “देव” 
से ‘av बनने का न कोई नियम है, न कारण हे ओर 
न कोई उसका उदाहरण ही मिलना संभव हे i यह 
केवल मिश्र महाशय की. कोरी कपोलकल्पना हे, जिस- 
का आधार आपके दुराग्रह के सिवा और कुछ नहीं । 

“द्योसरिया? कोई शब्द है ही नहीं और “दुसरिया? 
का संबध “देव? शब्द से किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । यह केवल ‘Taw शब्द से बना है ओर 


~ 


Sat नम्बर क॑ या बने हुए लांगा क लिए प्रयक्क 


SS 
CaS 


होता हे । आपने 'देवसरिहा, देउसरिहा, दुसरिहा, 
योसरिहा, यूसरिहा, देवशर्मा आदि सभी शब्दों को एक 
साथ एक ही वध्यशिला पर पटककर एकदम क़त्लेआम 
करके सबको पुक ही BAT गॉव का प्रेत बनाने की 
विफल चेष्टा की है, परंतु आप यह न समभ सके कि 
इन सबको 'देवशमां' की दुस में जोतना असंभव है। 

आपका कहना हे कि देव कवि सनाढ्य-बाह्मण नहीं 
थे, ‘Sarat ब्राह्मण? थे । इसके लिए आपने "देवशर्मा 
ब्राह्मणों? की नई ae की हे ओर इसके प्रमाण में 
पेश की है उन्ही कुसुमरा-प्राम के निवासी भातादीन- 
जी की चिट्टी, जिनकी strat पर आपका सब मनोरथ 
अवलम्बित हे । यह संभव है कि आपके लिए माता- 
दीनजी का कह देना ही 'ब्रह्मचाक्य? हो जाय, परंतु 
दूसरे लोग तो इसकी छानबीन किये विना न मानेंगे | 
यह बात मामूली पढ़ा-लिखा आदमी भी समझता है 
कि “शम? और “ब्राह्मण” शब्द पर्यायवाचक हें । इन 
दोना शब्दों का एक ही व्यक्ति या समुदाय के लिए 
एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता । किसी को 'शर्मा? 
कह देने के बाद फिर उसे बाह्मण कहना मूखेता है । परंतु 
‘Saar ब्राह्मणों! की सृष्टि करनेवाले मिश्रजी ओर 
सातादीनजी को यह सूका ही नहीं कि इस पुनरुक्कि ने 
आप लोगों के मनोरथ की जड़ पर ही कुल्हाड़ी चला 
दी | ग़रज़मन्द बावला? होता = | आपको तो किसी 
तरह “द्योसरिया' के लिए सहारा मिला था । आपको 
उसके दाष कस दाखत ? 

आप यासारया” का अथ करते है ‘TAMA के दशज 
आर साथ ही इसे देवशमा” का रूपांतर भी मानते 
हैं। यह तो आप जानते adi कि रूपांतर होनेवाले 
शब्दा में अथान्तर नहीं हुआ करता | देव=्दइड, 


साधुरी 


देव=्देउ, घट"घड़ा, शय्या-सेज्जा, यष्टिन्लट्टी इत्यादि 
उदाहरणा भें देखा जा सकता है कि मूल-शब्द का जो 
अर्थे हे, वही रूपांतर का भी अर्थ है, परंतु मिश्रजी के 
मूल “देवशमो? का तो अर्थ हे एक व्यक्ति ओर उसके 


रूपांतर ('द्यौसरिया”) का अथे आप करते हैं = "देवशम . 


ब्राह्मण () ) के वंशज ही देवसरिहा, योसरिया, दिउस- 
रिया, अथवा दुसरिहा कहलाते हैं?” | 

आपके भाषादिज्ञान ओर शब्दाविज्ञान का इससे 
अच्छा नमूना और क्या हो सकता हे ? आप या आपके 
हिमायती लोग यदि इस जन्म H “देव” के स्थान में 
“दुर को रूपांतर सिद्ध कर सकें ओर उसके १०-१ 
उदाहरण भी दिखा सकें एवं “शर्मा? का रूपांतर 
‘atten को सिद्ध करके उसके कुछ प्रामाणिक उदाहरण 
दे सके, तभी “देव-शर्मा? का रूपांतर “दु-सरिहा” माना 
जा सकता है । इसी प्रकार यदि “देव” के स्थान में “थो” 
के लिए ओर शमा” के स्थान में 'सरिया” सिद्ध करने 
के लिए आप कारण, नियम ओर उदाहरण दे सकें, 
तभी आपकी बात मानी जा सकती हे । लेकिन यह 
होना नहीं है । उधर 'अंगूर WE’ हें । 

इतना तो आपसे सामर्थ्यं नहीं जो रूपांतर होनेवाले 
प्रत्येक शब्द पर अलग-अलग विचार कर सके, अतः 
“देव? और “शर्मा” इन दोनों शब्दा की एक ही साथ 
“कपालीक्रिया' करके उनके साथ आपने 'योसरिया? 
का “सपिण्डी-श्राद्ध' कर डाली हे । 

वंश के प्रधान पुरुष का नाम उपशाखा या अवांतर 
शाखा के साथ सम्बद्ध होता हे। महाजाति या aw 
के साथ उसका साक्षात सम्बन्ध नहीं हुआ करता । 
चत्त के तिवारी, बाला के सुकुल ओर Bet के वाजपेयी 
कान्यकुड्जो में आज भी प्रसिद्ध हैं । चत्त, बाला, 
चूड़ा आदि व्यक्तियों का सस्बन्ध अपनी-अपनी अवान्तर 
शाखा ( तिवारी, वाजपेयी आदि ) से हुआ । उसका 
सम्बन्ध कान्यकुच्ज-रूप शाखा से ओर उस शाखा का 
MATS प्रधान शाखा से या वणे से सम्बन्ध 
होता है; परन्तु भिश्रजी एक व्यक्षिवाचक शब्द को 
सीधा वणंवाचक शब्द के साथ जोड़कर एकदम तीन सीढ़ी 
कूद जाना चाहते हें। यदि सचस॒च ऐसा कोई नियम 
हो, तो कान्यकुब्जों के प्रधान पुरुषों के नाम से सेकड़ों 
ब्राह्मणजातियाँ बन जायेगी । टीका, भिक्खू, चूडा, 


[ ay ६, खंड «, सख्या ३ 
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चत्त, एंडे, WS, we, faz इत्यादिक कुलीन कान्यकुब्जा के 
बंशकतो पुरुष प्रसिद्ध हें । देवशर्मा ब्राह्मण की तरह 
as ब्राह्मण? “खडे ब्राह्मण? ‘fae ब्राह्मण? भी बन सकते 
हैं। क्या मिश्रजी को इस प्रकार के ब्राह्मणों का कोई 
उदाहरण मिला है? हॉ, यह तो बताइए कि आपके 
‘agar या 'देवसरिया” के समान ‘ae’ 'मिट्टे' का क्या 
रूप बनेगा ? ‘azar “मिठेया? ब्राह्मण, या 'खटिया? 


‘fufsar ब्राह्मण ? क्या किसी “हस्तलिखित” कान्य- 


कुब्ज-वंशावली में इन “खटिया?, “मिडिया ब्राह्मणों? का 
उल्लेख मिश्रजी दिखाएँगे? छुपी पुस्तकों में तो कहीं 
हे नहीं क्या इन 'खटिया मिठिया' आदि का अकेले 
कहीं प्रयोग है ? “खटिया देव” ओर “मिठिया मतिराम? 
किसी ने लिखा है? या केवल “दयोसरिया?, यही पुक- 
मात्र सब नियमों का अपवाद हे ? क्या आप इसके लिए 
कोई प्रमाण दे सकेंगे ? 

आपका कहना हे कि जैसे “पश्चिम” शब्द से 
“पेढी? बनता है, aa ही Garay से 'देवसरिहा? बन 
जायगा । यह तो आप जानते नहीं कि यदि “पश्चिम! 
शब्द से ही 'पठेंहॉ? बना होता, तो उसका अर्थ पश्चिम- 
दिशा के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता था । आप 
यह नहीं जानते कि पुँआ? ( हाँ नहीं ) पश्चिम! का 
नहीं, बल्कि 'परिचमीय? का रूपांतर हे! शच” को च्छु? 
होने का नियम है । और “म” को अनुस्वार होकर एव 
“य? का लोप होकर “पच्छुईओ” यह रूप होता है। 
इसी में ‘a’ ओर “इ? को शीघ्रोच्चारणवश 'ऐ! का रूप 
देकर Gea या 'पछुँआ? कहते हैं । आप यह भी नहीं 
समझते कि यदि इसी के अनुसार ‘Sagar का रूपां- 
तर हुआ, तो 'देवसरेंआ? या आपकी बोली में देवसेरेंहा” 
हो जायगा, 'देवसरिहए नहीं हो सकता | आपको यह 
भी नहीं मालूम कि जब परिचम के साथी अन्य दिग्वा- 
चक शब्दों के रूप War “दक्खिनेंहा” 'उत्तरेहॉ? आदिक 
नहीं होते, तो उससे एकदम असंबद्ध व्यक्तिवाचक “देव- 
शर्मा? का रूप 'पश्चिम' के समान केसे हो सकता हे ? 
वास्तव में तो आपने इस विषय में हाथ डालकर एक- 


~ 


दभ अनधिकार-चेष्टा की हे । यह विषय आपकी समक 
आर सामर्थ्यं से बहुत दूर की चीज़ है । 

आपने अपने पक्ष में प्रमाण देने के लिए जो कई पत्र 

hat ~~ OR a ~ च 


प्रकाशित किये हैं, उनमें से एक में लिखा है--“ देव ने 


aq’ पर ste 
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लिखा हे --योसरिया के बंश में (१) सो go नीलकंठ का. 
कहना हे कि ‘arate’ देवशर्मा का बिगड़ा हुआ 
रूप हे? । यदि देव कवि ने कहीं 'द्योसरिया के वंश 
मे? लिखा है, तो शब्द ( ओसरिया ) असंगत होने पर 
भी वहाँ अथे की संगति लग जायगी और देवशर्मा के 
वंश में? ऐसा अर्थ हो जायगा; परंतु “योसरिया  कवि- 
देव को नगर इटाये बास” यह नहीं सुलमेगा । यहा 
Sara’ कवि देव के साथ अभेद रूप से न चिपक 
सकेंगे । सिश्रजी ने इसके लिए “योसरिया' का अर्थ 
किया है 'देवशमी का वंशज? । इस अर्थ से इस जगह 
तो काम चल जायगा, परंतु चीलकंठजी का लिखा 
वाक्य बिगड़ेगा, वहा तो स्वयं “वंश में? मौजूद हे । फिर 
“वंशज? का संबंध कहाँ होगा ? वस्तुतः नीलकंठजी की 
उक्गि मिश्रजी के विरुद्ध है फिर भी आपने उसे अपना 
सहायक समझकर अविकल रूप से उद्धुत किया हे! 
सच तो यह हे कि नीलकंठजी के पत्र मे “योसरिया” 
शब्द देखकर ही आपने उसे अपने लिए ‘saa को 
तिनके का सहारा? समभा था । नीलकंडजी ने कह 
दिया ओर आपने विना समझे उसे प्रमाण मान लिया । 
“ञ्रन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे’ | 

आपने जिस उलकनदार भाषा में बिखरते हुए 
भावों की लोपापोती करते हुए यह लेख (या नोट) 
लिखा हे, उसे देखकर समकदार पाठकों को तो आपकी 
निरूपण शेली पर तरस आएगा ओर साधारण पाठक 


en LS 


यह समक ही न पाएँगे कि आपका waa क्या है 
ओर आप किस बात से क्या सिद्ध करना चाहते हें। 

हस कह wel सकते कि आपने किस मीयत से यह 

“मटियाबर्ज' खड़ा किया है । 

प्रत्येक शब्द के रूपांतर में उसके कारण, नियम ओर 

उदाहरणों पर बारीकी से ध्यान देने झी आवश्यकता 

हुआ करती है। यदि यह बात न हो ओर दो-एक अक्षरों 
की समानता देखकर ही चाहे जिस शब्द को चाहे जिस 
शब्द का रूपांतर बता दिया जा सके, तब तो फिर 
कोई कह सकता है कि ‘ade’ ( १२ मात्रा की ताल ) 
से 'हुपद” ( द्रौपदी के पिता ) और “हुपद” से 'दुरमट? 
( सड़क कूटने का औज्ञार ) एवे “दुरम” से 'दालसोठ? 
( नमकीन ) शब्द बना हे । “आलू? से ‘wary’ और 


~ 


“रतालू? से 'कचालू” एव कचालू से “श्रद्धालु” शब्द बना 
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है। 'राज” से 'राज' ( इमारत बनानेवाला ), wer’ से 
“राज'(मोटर-घर) और 'गराज? से “स्वराज”? शब्द उत्पन्न 
हुआ है । यदि यही ढंग है, तो कोई कह सकता है कि 
‘sav से “मूखर”, 'मूसर” से ‘gay’ और 'धूसर' से 
“धमधूसर” शब्द निष्पन्न हुआ है । यंदि यही ढंग रहा, 
तब तो फिर किसी मामूली पढ़े-लिखे देहाती गँवार के 
गपोड़े भी “भाषाविज्ञान? का स्थान ग्रहण करने लगेंगे | 
यदि इस “अंधेरखाते? का नाम ही “शब्दतत्वाविज्ञान? 
हे, तब तो फिर किसी बावले की बोखलाहटको भी 
इसके अन्तर्गत होते देर न लगेगी | 

हमने ऊपर जिन कारणा, नियमों ओर उदाहरणा की 
ओर संकेत किया है, उनसे स्पष्ट हे कि 'देवसर” शब्द से 
“देवसरीय? ओर 'देवसरिया” या 'देउसरिया? शब्द का 
सम्बन्ध प्रामाणिक साना जा सकता है एवं “AAA से 
“बवसरीय? और 'घधोसरिया? शब्द बनता है। 'देव? कवि 
इसी श्रेणी के थे और उन्होंने स्पष्ट ही अपने लिए 
“घोसरिया? लिखा हे । निष्पक्ष विचारक सजन इसे अब 
तक ठीक ऐसा ही मानते आये हैं। “द्योसरिया? कोई 
शब्द ही नहीं है ओर न वह पूर्वोक्त कारण, नियम ओर 
उदाहरणा की कसोटी पर किसी प्रकार ठीक उतरता है । 
“दुसरिया? शब्द ‘caw से बना है, अनादरसूचक हे 
ओर बने हुए लोगों का आज भी बोधक है । इन सबको 
एक ही बताना अज्ञान का सूचक है ओर “देवशमो” के 
साथ इन सबका गठजोड़ा करना तो नितान्त उपहसनीय 
है । इसके लिए न कोई कारण है, न नियम ओर 
न उदाहरण । 

कोई चाहे तो कह सकता-है कि जिस तरह बाज़ारू 
चालाक छोकरे अपना खोटा पेसा चलाने के लिए उसे 
अच्छे पेसों में मिलाके दूकानदारों को घोका देने की कोशिश- 
किया करते हैं, उसी तरह मिश्रजी ने भी अपने 'थोसरिया? 
शब्द को अन्य शब्दों के साथ मिलाके गड़बड़ मचाई 
हे । इस पर स्वतन्त्र विचार करने या इसके लिए कोई 
स्वतन्त्र प्रमाण ( कारण, नियम ओर उदाहरण ) 
देने की हिम्मत आपको नहीं हुई । 


“देव” की पुस्तकों में से कोई किसी के हाथ 


~~ ~ ~ NEN on end “र 
लिखी पुस्तक मिश्रजी ने कहीं देख पाइ है । 

~ Nn x च्य 
बात पर अपने आभिमान की चरम सीमा ओर क्रोध 


~ ~ 


पराकाष्ठा दिखाते हुए आपने हमारे ऊपर बेतरह TAT 


माधुरी 


[ वर्षे ९, खंड २, संख्या हे 


उतारा हे । इस पर हमारा खरल निवेदन हे कि किसी 


पुस्तक के देखने या छूने-मात्र से किसी को ' उसकी 
अभिज्ञता का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता । यदि 
ऐसा हो, तो छापेख़ांनके कुली और पुस्तक-विक्रेताओं के 
चपरासी सब-के-सब एक ही दिन मै 'महासहोपाध्याय” बन 
जाया करें। यदि कोई आदमी किसी पुस्तक को देखने के 
arg भी उसे ख़ाक न समझे, तब तो यही कहना होगा 
कि. “स्थाणुरयंभारहारः किलाऽभूत? । 

सिश्रजी ने कुछ कान्यकुड्जों के साथ मातादीनजी 
ओर उनके पूजां की रिश्तेदारी दिखाकर यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की हे कि “देव” कवि कान्यकुब्ज थे । यह 
बात तभी मांनी जा सकती हे, जब कान्यकुब्ज लोग 
अपनी जाति के सिवा और कहीं संबंध करते ही न हों, 
परंतु ऐसी बात नहीं है । साधारण कान्यकुऽ्जों की तो 
बात ही क्या, पूरे २० बिस्वा के कुलीन कहानिवाले कान्य- 
कुड्ज भी रुपये के लोभ से हर जगह शादियाँ' किया 
करते हैं | सनाढयों की बात हम आगे Heat | इनके 
अतिरिक्त जुकोतिया, सरयूपारी आदि ब्राह्मणों के साथ 
भी कान्यकुड्जों के संबंध होते हैं । यह बात नहीं है 
कि मिश्रजी को इन संबंधों का ज्ञान न हो । हमारे 
पास इस बात के 'हस्तलिखित” ख़ास सिश्रजी के 
ही “हस्तलिखित” प्रमाण मौजूद हें, जिनसे स्पष्ट है कि 
आपको कान्यकुब्जा के भिन्नजाति-संबंध का पूरा ज्ञान 
है । इस दशा में यदि कोई केवल संबंधियों के नाम 
दिखाकर ही किसी को कान्यकुब्ज लिद्ध करना चाहे, तो 
कहना होगा कि वह दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं 
अपने अंतःकरण को भी धोका देने की चेष्टा कर 


रहा हे | 

सारांश यह कि ‘ea’ कचि. सनाव्य-ब्राह्मण थे; 
“घोसरिया' थे और यही उन्हाने अपने लिए लिखा है । 
उसके बाद उनके ANT के सिर पर कान्यकुड्ज बनने की 
सनक सवार हुई ओर उन्होंने कान्यकुड्जों के साथ 
संबंध करने शुरू किये । वे लोग 'दुसरिहा” कहाये 
ओर अब भी कहाते हैं। मिश्रजी के इस लेख से 
भी यह बात सिद्ध हे । 'दुसरिहा” के साथ-स।थ “दयोस- 
रिहा” ' देवसरिया? ओर “देवशर्मा? की चटनी घोटने में 
मिश्रजी ओर मातादीनजी की “मिली भगत? काम कर 
रही है, इसमें प्रामाणिकता रत्ती-भर भी नहीं हे । 


a Row go do ] 


‘aq’ पर दुराग्रह 
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हमारी बातों की सत्यता समझने के लिए इटावा-प्रांत 
के सनाख्यों ओर कान्यकुड्जों के प्राचीन तथाः वतमान 
चरित पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है । पाठक- 
गण ध्यानपूर्वक देखे । इटावे के आसपास डेढ-दो सो 
मील का स्थान ऐसा हे, जहाँ के सनाव्य-ब्राह्मण अंज भी 
कान्यकुड्ज बनने में अपना अहोभाग्य समझते हैं और 
इसके लिए पुश्त-दर-पुशत अनेक प्रकार के उद्योग भी बरा- 
बर किया करते हैं । इधर के सनाढ्य लोग कान्यकुब्ज 
बनने के लिए अपना तन, मन, धन, सब कुछ अर्पण 
कर सकते हैं | कान्यकुब्ज लोग रुपये के लिए हर जगह 
संबंध कर सकते हैं ओर इटावा-प्रांत के सनाढ्य लोग 
कान्यकब्ज बनने के लिए अपनी लड़कियाँ, अपना धन 
ओर अपना गौरव तथा मान-सर्यादा सब कुछ दे सकते 
हैं । इस ओर ऐसे धनिक सनाब्यां के उदाहरण मिल सकते 
हैं, जिन्होंने तीस-तीस चालीस-चालीस हज़ार ख़चे 
करके अपनी लड़कियाँ प्रे २० बिस्वा के कान्यकब्जां में 
ब्याही हैं तथा पढ़े लिखे--पंडित कहानेवाले- लोगों 
ने भी यही किया है । 

इटावे के आसपास इस प्रकार के सौ-पचास नहीं, 
बल्कि हज़ारों संबंध कान्यकब्जो ओर सनाढ्यों में आज 
भी देखे जा सकते हैं इनमें अधिकांश ऐसे ही मिलेंगे, 
जिनमें सनाढ्यो ने कान्यकुड्जों के यहाँ अपनी लड़कियाँ 
ब्याही हैं । इस प्रांत में एक जाति ( ब्राह्मणा 
at) है, जो ra’ कहाती है। इन लोगों को 
सनाढ्यों ओर कान्यकुब्जा के बीच की सीमा या सेतु 
समझना चाहिए । इन चोधरी लोगों के लड़के तो 
Qala में ब्याहे जाते हैं ओर लड़कियों सब कान्य- 
कुब्जां में जाती हैं । यदि सनाढ्यों के यहाँ संबंध होना 
बंद हो जाय, तो शायद इन लोगों की नसल ही मारी 
जाय। इन लोगों के नाना-परनाना ही नहीं, बल्कि दादा- 
पर-दादा-लकड्दादा तक सनाह्यों की ही कनन्‍्याओं से 
उत्पन्न हुए हैं, परंतु ये लोग उस जाति का बनने में 
गोरव समझते हैं, जहाँ इनकी लड़कियाँ जाती हैं। 
ओर चाहे जो कुछ हो, ये लोग इटावा-प्रांत के सनाव्यों 
ओर कान्यकुब्जं के जंकूशन का काम करते हें। इनका 
एक भाग कान्यकुब्जो से टकराता है ओर दूसरा सनाख्यों 
से | आचार-व्यवहार में ये लोग Gara से ही अधिक 
मिलते-जुलते हैं । परंतु इटावा-प्रांत की हवा की बदौलत 


हें। 'कलीन” 


= 
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ये लोग अपने को “कान्यकुब्ज कमनीय? बताने में ही 
अपना गौरव समभतते हैं । 

अब कान्यकुब्जा को देखिए। इनके आजकल तीन भेद 
प्रसिद्ध हैं--धाकर, पञ्चादर आर कुलीन । संख्या भें सबसे 
अधिक होने पर भी "धाकर? लोग सबसे हीन, सबसे 
निकृष्ट, अनादरणीय ओर नगण्य कान्यकुब्ज समझे जाते 
गोग इंनके साथ संबंध करने A अपना 
अत्यंत अनादर सम रते हैं | कान्यकुब्ज मण्डली ( कुलीन 
आर पञ्चादर ) “धाकर” शब्द कहते समय नाक-भों 
सिकोड्कर, ओंठ निकालकर मुँह बिचकाया करती है । 
धाकर? शब्द ही आजकल अनादर और घृणा का बोधक 
हो गया हे । 

पञ्चादर” लोग मध्यम श्रेणी के माने जाते हें और 
कुलीन? सबसे उत्तम । इनकी कुलमयोदा १ से लेकर 
२० “बिस्व? तक बटी हुईं हे । २० बिस्वा के लोग 
सर्वोत्तम “कुलीन' माने जाते हैं । थे लोग जितने नीचे 
बिस्वावाले पञ्चादरों या बिस्वाहीन धाकरों में सम्बन्ध 
( लोभवश या अन्य कारणवश ) करते हैं, उतनी ही 
“बिस्वा” की मयादा इन लोगों की कम *समक्षी जाती 
है। यदि बराबर बिस्वाओं में सम्बन्ध हो, तो मर्यादा 
नहीं घटती 4 धर्मशाख् में उस विवाह की निन्दा की है. 
जिसमें एक ही घर में लड़की ओर लड़का दोनों का 
विवाह ( बदले के रूप में ) कर लिया गया हो । जिस 
घर म लड़का देना, उसी की लड़की को अपने घर 
ब्याह लाना धसेशासत्र की इष्टि में निन्दनीय समझा 
जाता है, परन्तु २० “बिस्वा'वाले कुलीन कान्यकुब्जों में 
यह प्रथा आज भी जारी हे । इसे ये लोग. "ओतप्रोत? 
या बराबरी का सम्बन्ध कहते हैं । दो पुरुष आपस सें 
एक दूसरे के साले भी होते हैं ओर बहनोई भी । ऐसी 
अनेक Raat इन लोगों में हैं, जो आपस में एक दूसरे 
की ननद भी लगती हें ओर भौजाई भी । जो 


आदमी अपनी लड़की देकर आज किसी के पैर पूजाने 


ye 


हे, वह कल उसी की लड़की लेकर उससे अपने पेर पुजाने 
में सकोच नहीं करता ओर न अपनी लड़की का मान्य 
बनकर उसके घर खाने और पेर पुजाने में ही हिचकता 


च्छ bad RC Av we we 
हे । हमें जहाँ: तक मालूम हे, हिन्दुओं में सवत्र यह 


प्रथा निन्दित समझी जाती हे । २० “बिस्वा? के सिवा 
अन्य कान्यकुब्ज भी शायद ऐसा सम्बन्ध नहीं करते | 
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कान्यकुड्जो की प्राचीन वंशावालियों में कहीं 
इन बिस्वाओं की चर्चा नहीं दे, न अ्रति, eta, 
पुराणों में इनका कहीं पता है ओर न किसी अन्य 
ब्राह्मणवर्ग में ही इसकी चर्चा हे । यह मयादा की नक़ली 
प्रथा राजा बीरबल के समय से चला ओर उन्हीं 
की चलाई हुई प्रतीत होती है । 

यह सभी जानते हैं कि अकबर बादशाह भारत का 
सम्राट्‌ था ओर राजा बीरबल उसके अत्यन्त विश्वास- 
पात्र तथा प्रधान अधिकारी थे | यदि यह कहा जाय 
Fe अकबर भारत का GATS था ओर राजा बीरबल अकबर 
के हृदय के सम्राट थे, तो कोई अत्युक्रि न होंगी । 

राजा बीरबल कानपुर के समीपस्थ त्रिविक्रम्रपुर 
( तिकवॉपुर ) के निवासी थे । “भूषण कवि? ने “शिव- 
राज-भूषण' में अपना परिचय देते इप्‌ लिखा हे ‘awa 
त्रिविक्रमपुर सदा तरणि तनूजा तीर । २६--वीर वीर- 
वर से जहा उपजे कवि अरु UT २७ | राजा बरिंबल का 
वंश साधारण तिवारी ( कान्यकुब्ज ) बताया जाता z! 
इस वंश की प्रतिष्ठा उस समय लखनऊ के वाजपेयी 
आदिकों के समान नहीं थी । 

जो लोग वर्तमान नवाबों के अन्तरङ्ग व्यवहारों से 
परिचित हैं, वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सम्राट 
अकबर के अभिन्न हृदय ओर दिनरात के साथी राजा 
बीरबल उसकी छत्राछत से खानपान सं कहाँ तक बच 
` सके होंगे | 

अकबर ने एक मत या सम्प्रदाय चलाया था. जिसका 
नाम था 'दीनइलाही? । “अकबरनासा? “आईने अक- 
बरी” आदि पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है और 
faaz स्मिथ (Vinsent Smith) की बनाइ अकबर दि 
ग्रेट सुग़ल” (Akber. The Great Mo2ul)-नामक 
पुस्तक के पृष्ठ २०४ खे २२१ तक इस सत की चर्चा 
मिलती है। इस पुस्तक के २५८ पृष्ठ पर लिखा है कि -- 

“The members of the divine faith on see- 

ing each other observe the following custom. 
One says “Allahu Akbar” and the other 
responds “‘Jalla Jalaluhu.”’ 

अर्थात्‌ 'दीनइलाही' के माननेवाले जब आपस में 
मिलते थे, तो एक कहता था कि “अल्ला हो अकबर” 
( अकबर बादशाह अज्ञा अर्थात्‌ ईश्वर है अथवा ईश्वर 


सबसे बड़ा हे ) ओर दूसरा इसका उत्तर देता था कि 
“जल्लजलालहू” ( सदा प्रकाशित रहे ) । 
सिजदा जो केवल इश्वर के लिए होता था, वह बाद- 
शाह के लिए होने लगा था! | 
“The Sijda or prostration hitherto consi- 
dered lawful only in divine worship, was 
declared to be the due of the Emperor.” 
इन बातों से स्पष्ट हे कि 'दीनइलाही” के माननेवाले 
GAZ अकबर को ईश्वर ( या अवतार ) मानकर उसकी 
वन्दुना किया करते थे । 

“दीनइलाही? के माननेवालो को १ अपनी सम्पत्ति, 
२ अपना जीवन, ३ अपनी मानमयांदा ओर ४ अपना 
चमं ये चारो ata सम्राट्‌ अकबर के अर्पण करने को 
तेयार रहना पड़ता था । 

‘‘The four degrees consisted in readiness 
to sacrifiee to the emperor, Property, Life 
Honour and Religion.” (पृष्ट २१४ ) 

“दीनइलाही? के भीतरी श्राचरणों का तो बिशेष चिव- 
रण॒ नहीं मिलता, परन्तु यह सहज ही अनमान किया 
जा सकता हे कि जो लोग अपनी इज्जत और अपना 
घम तक सम्राद्‌ की भेट चढ़ा चुकने पर उसे ईश्वर 
मानने लगे थे एवं जिनका जीवन और अभ्युदय उसी 
(ana) की कृपा पर निभर था, वे लोग कहाँ तक 
उससे परहेज़ करते रहे होंगे । उसका प्रसाद लेने और 
उसका छुआ खाने में कहाँ तक दरेर करते रहे होंगे । यह 
अनुमान किया जा सकता है कि इस सत का आचरण 
हिन्दूधर्म के विरुद्ध और हिन्दुस्तानी आचरणों के प्रतिकूल 
था । राजा मानसिंह ( जयपुर ) और उनके पिता राजा 
भगवानदास ने तो अकबर के सैँह पर ही उक्त मत की 
भत्सना की थी । इसका उल्लेख इसी पस्तक में माजद 
है ओर यह भी लिखा हे कि राजा बीरबल के सिवा ओर 
किसी प्रतिष्ठित हिन्दू ने यह 'दीनइलाही” स्वाकार नहीं 
किया था । बाकी सब मेम्बर मुसलमान ही थे । 

‘‘Blochman has collected from Abul Fazal 
and Badaoni the names of 18 Prominent 
members, Raja Birbal being the only Hindu 
in the list.” 


अर्थात्‌ “ब्लाकमेन? ने अबुलफ़ज़ल और बदायनी के 
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आधार पर “'दीनइलाही? के १८ प्रतिष्ठित संबरो का 
नाम संग्रह किया हे। उस सूची में राजा बीरबल के 
अतिरिक्त ओर कोई भी हिन्दू नहीं हे ( बाक़ी सब 
मुसलमान हें इत्यर्थः I 

इससे स्पष्ट है कि राजा बीरबल ने अपनी मानमयोदा 
अर अपना धर्म तक AHS अकबर को अर्पित करने की 
तैयारी करके “दीनइलाही? स्वीकार किया था ओर वह 
शिष्टाचार में नमस्कार, प्रणाम, चरण ge’ आदि शब्दों 
के बजाय “AR अकबर” कहा करते Ai इसके सिवा 
ओर क्या-क्या करते रहे होंगे, इसका अनुमान पाठकगण 
स्वयं कर लें। उस समय की कट्टर कान्यकुड्ज जनता 
पर ( उस समय तो सभी कट्टरपंथी रहे होंगे ) राजा 
बीरबल के इन आचरणों का केसा असर पड़ा होगा ओर 
उसने उनके साथ केसा ब्यवहार किया होगा, इसका 
अनुमान कर लेना कठिन नहीं है। आज बीसवीं शताब्दी 
मे जब विदेशयात्रा करनेवाले सजातीयों को “विलायती 
पार्टी! कहकर कट्टर कान्यकुव्जा ने अलग Fe दिया है, 
तब उस समय की बात तो बड़ी सुगमता से समक में 
आ सकती हे । उन दिनों तो ‘a ate यावनी भाषां 
प्राण: कण्ठगतैरपि’ का दोर-दोरा था । बीरबल के चरित्र 
को देखते हुए यदि उस समय उनका जातीय बहिष्कार 
किया गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । 

राजा बीरबल की परम चतुरता, विकट राजनीतिज्ञता 
अत्यन्त दूरदर्शिता ओर कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए यह 
संभव नहीं था कि उन्होंने इस जातीय अपमान को 
चुपके-चुपके ही सहन कर लिया हो। सम्राट्‌ अकबर उनके 
हाथ की कठपुतली था । धन, अधिकार ओर उत्साह की 
उनके पास कमी नहीं थी । उन्हाने अपने अपमान का 
बदला लेने का आयोजन ari मनीरामजी उनके 
जामाता थे । राजा बीरबल के “दीनइलाही'-मत म॑ 
जाने से पूर्व ही शायद इनके साथ सम्बन्ध हो चुका था | 
सरकारी ख़ज़ाने से १४ लाख रुपये इन्हें यज्ञ करने के 
लिए दिलवाये गये। यह बात ( १४ लाख की ) 
आगरा, इटावा आदि के ब्राह्मणों में किंवदन्ती के रूप 
में आज भी प्रसिद्ध है । उधर श्रकबर भी हिन्दू-मुसल- 


` माना में देवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की धुन में 


लगा था। यदि 'दीनइलाइी” के सदस्या का हिन्दुओं 
में निर्वाध प्रवेश होने लगता, तो अकबर के मनोरथ का 


‘aq’ पर दुराग्रह 


>on 


| 


मार्ग बहुत कुछ साफ़ हो जाता। इस विचार से भी संभव 
है कि om रहस्यपूर्ण यज्ञ के लिए भारी रक्रम सिलने से 
देर न लगी हो । अनुमान होता है कि राजा बीरबल ने 
यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मनीरामजी द्वारा कराये 
गये इस यज्ञ में यदि उनके सजातीयों ने पूर्ण सहयोग 
किया, तब तो उनका मनोरथ पूर्ण हो ही जायया, 
अन्यथा वह पुराने जातीय बन्धनों का उच्छेद करके एक 
नये ढंग से कान्यकुड्ज-जाति का पुनस्संघटन कर डालेंगे। 

अधिकार और रुपये के ज़ोर से यज्ञ का आरंभ बड़ी 
धूम-घास से हुआ । परंतु यह आज भी देखा जाता है 
कि अधिकार या रुपये की aie दिखाकर कोई आदमी 
अपनी जाति को क्राबू में नहीं ला सकता । जातीय 
मामलों सें एक अकिंचन सनस्वी किसान भी अपने को 
किसी चक्रवर्ती सजातीय से कम नहीं समझता ! देखा 
तो यह जाता हे कि जातीय समस्याओं के समय रूपये 
या अधिकार की छुटा दिखाने से समस्त जाति Pas जाती 
है और इसका परिणाम उलटा ही होता है। बनता हुआ 
कास भी बिगड़ जाता है । शायद मनीरामजी के यज्ञ की 
भी यही दशा हुई । इनके निमन्त्रण में रुपये और अधि- 
कार के उपयोग की Ties पाकर लोग कल्ला उडे । 
इन लोगों के आचरणां से--'दीनइलाही' में दाखिल 
होने की बातों से--जो लोग पहले से ही असन्तुष्ट थे, वे 
इस निमन्त्रण को देखते ही असली रहस्य समक गये होंगे 
ओर उनकी क्रोधाग्नि में इसने घृताहुति का कास किया 
होगा । जो लोग अपनी जाति में प्रतिष्ठित थे, विद्वान और 
धनवान थे, किसी प्रकार नंगे-भूखे नहीं थे, उन्हाने इस 
निमन्त्रण को तिरस्कारपूर्वक घता बता दी होगी । इसी 
के साथ जो लोग मनस्वी ओर जात्यभिमानी थे, उन्होंने 
भी उक्त यज्ञ में सम्मिलित होना पसंद नहीं किया । 
कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने दोनों ओर Ma रहने में 
ATH भलाई समझी । ऐसे सजन यज्ञ में तो दो-एक 
बार गये, शिष्टाचार से रहे, परंतु किसी अंतरङ्ग कार्य में 
सस्मिलित न हुए । कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो जल- 


च ~ ze ~~ ~ ~ we 
पान ओर फल-मिठाहे में शामिल हो गये हों । कुछ ने 


पकवानों पर भी हाथ साफ़ किया होगा ओर बहुत-से 
दाल-भात में भी शरीक इए होंगे । सारांश यह कि उस 
समय जो जितना ही प्रतिष्टित ओर जात्यभिमानी था, 
वह उतना ही इस ‘AN से अलग रहा होगा | जो जितना 


रोजी 


ही दीन-दुखी, अनुपपन्न, = | या स्वार्थी था--जिसमें 
जितनी ही जात्यभिमान' की मात्रा कम थी--वह उतनी 
ही गहराई के साथ वहाँ के सब कामों में शरीक हुआ 
होगा | अंत तक इसमें पूरा भाग उन्हीं लोगों ने लिया 
होगा, जो निपट देहाती गवार थे और जिनके वश में 
तीन-तीन पुरतो से दरिद्रता ओर मूखेता की अविच्छिन्न 
चारा प्रवाहित हो रही थी । 
ऐसा अनुमान होता है कि इन लोगों की जानकारी 
तथा सन्तोष के लिए ही कुलीनता का बटवारा ठेठ 
देहाती शब्दों में किया गया--जैसे ‘fear’ “असामी? 
“महतो? ‘agar’ इत्यादि । | 
राजा बीरबल को अपनी जाति का उचित सहयोग 
प्रासन हुआ | अतः उन्हाने अपने उद्देश्य के अंतिम 
अंश को कार्यरूप a परिणत किया । ऐसा अनुमान 
होता है कि जिन लोगों ने मनीरामजी के निमंत्रण को 
“घत घात्‌! या “घा? ( अनाद्रसूचक शब्द) कहकर 
तिरस्कृत किया था, वे सब Saray बनाये गये । जिन्होंने 
पञ्चा में या पॉच भाइयों में उन्हें आदर दिया था, वे 
'पश्चादरः कहाये और जो लोग अपनी लड़कियाँ देकर 
ओर उनकी लड़कियाँ लेकर सब प्रकार उनके कुल में लीन 
हो गये, वे 'कुललीन? अथवा 'कुल्लीन'कहाये। 'ओत-प्रोत की 
प्रथा भी शायद यहीं से मसलहतन शुरू की गई । जिन्होंने 
इसे स्वीकार किया था, सभवत; उन्हीं को २० बिस्वा की 
मयोदा मिली । आज भी उन्हीं में इसका चलन सुना 
जाता है । इस प्रकार "कुलीन? 'पञ्चादर? और ' घाकर” 
ये तीन भेद बनाये, जिनका प्राचीन वंशाचलियों में कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । पूर्ण सहयोग करनेवाले कुछ 
अन्य ब्राह्मणों ( शाकद्वीपी आदि ) को भी 'कुलीन? 
बना लिया गया । सहयोग करनेवालों को राज्य की 
ओर से प्रतिष्ठा, पदवियाँ, धन, फ़ोजी नोकरियाँ तथा 
अन्य अधिकार मिले। आगे नई श्रेणी बनाने का अधिकार 
मनीरामजी को सिला । इन्होंने इसका जी खोलकर 
उपयोग किया | जिस पर प्रसन्न हुए, उसकी सर्यादा 
(बिस्वा ) बढ़ा दी ओर जिस पर अप्रसन्न हुए, उस- 
की प्रतिष्ठा कम कर दी । इस विश्व के समय अन्य 
भी बहुत-से ब्राह्मण लोभवश फंदे में फॅसे । इटावा 
आंगरे सें केवलं ७३ मील हे । वहां के सनाख्यों में भी 
कान्यकुब्ज बनकर बड़ा आदमी बनने को अभिलाषा 
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[ वर्ष & खंड २, संख्या हे 


जागी | जातिपरिवतेन का रास्ता तो खल ही .गया था। 


मनीरामजी का कारख़ाना बडे ज्ञोरो से awa लगा | 
आगर के आसपास के अन्य ब्राह्मण्‌ पहले कान्यकुब्ज 
बने ओर फिर सबने मिलकर ‘fear’ बढ़ाकर 'कुली* 
नता? की ओर कदम बढ़ाये | इसके लिए “बाबा बदलो- 
अल?” भी शुरू हुई । उस्ताद लोगों ने अपनी वंशपरम्परा 
की चूल उन लोगों से मिल्लानी शुरू कर दी, जो पहले 
यज्ञ में कुशान! बन चुके थे। यह प्रवाह अब तक जारी 
है। बहुत-से ऐसे लोग हैं, जो नीचे से उचककर ऊँची श्रेणी 
के बन गये हैं ओर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं । जो बात 
किसी समय स्वार्थवश और लोभवश आरम्भ हुई 
थी, वही आज मूखेतावश आर अन्धपरम्परावंश 


९) 


जारा 


ied 


( अपूर्णं ) 


समाधि 


संसार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक “लास्ट 
डेज आव पांपियायी” का अनुवाद, साधारण संस्करण 
i) विशेष संस्करण २) 


वतमान रूस 


संसार को स्वर्ग बनाने की कल्पना यदि किखी देश 
ने की है, तो वह रूस है। एक आज्ञाद देश कितनी 
अल्दी और कितनी ऊँची उन्नति की छलाँग सारकर 
सबके गे झा सकता है. रूस इसका जीता-जागता 
उदाहरण है । और इन्हीं बातों का विस्तृत वर्णन 
इस पुस्तक में किया गया है। ले० “प्रताप? के संपादक 
कारागार-प्रवांसी श्रीदेवबत शास्त्री हैं । पृष्ठ-संख्यां 
२७४ और सूल्य १॥) सजिल्र २) 


हमारी अन्य नइ पुस्तकें 
महात्मा गाँधी का विश्वव्यापी प्रभाव us) 
वल्लभ भाडे पटेल की जीवनी is) सुकुल १) यौवन, 
aia और प्रेस wy साहित्य-ससाळोचनः १) 
नारी-जीवन १) सुसकान ( उपन्यास ) १८) प्रेस की 
पीड़ा ॥) बाबूसाहब २) यौवन और उसका विका 
॥|) फाँसी १) 


साहित्प-संदिर) दारागंज, प्रयाग 
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तीन क्रे 
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Cia 
चूम - चूम शतदल पखड़िया 


छू केसर कुल-बकुल - वीथिया 
सान्ध्य संमीर खुना मधु राग 
ले पुष्पों का पीत पराग 
अग्नि-शकल सम भर आकाश ; 
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सजनि ! आज मेरा मधुमास 
उल्लासो की प्रतिप बलि दे 
जीवन का करता 


FAT 


[ श्रीयुत सत्याचरण ‘Ay’ बी० To | 


उपहास | 
He i an 3 ) Br 
प्राताहला की अचिर प्रभा बन 
उमड़-घुमड़ वारिद-सा छुन-छुन : 
इंद्रथनुष - सा व्याप्त feng 
gaat का शर तान wag 
९ पूर SN 
TE ae sr विलासः 
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जीवन का करता उपहास | जीवन का करता उपहास । 
कुसुमित FATA th SAAT बिछा सुनहली ta ~ भर 
विहँस वन्य चंपक की कलियाँ दीपशिखा तारो की लेकर 
जल-तल कम्पित कमल किलोल चंद्र आरती पुलक ' उतार 
मदमाती माधविका लोल रही कोसुदी अति सुकुमार 
व्यंग्य-भरा वासंती हास; मेरी पीड़ा का उच्छ्रास; 
जीवन का करता उपहास । जीवन का करता उपहास। 
2 3 } 
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तीन Hai 


| श्रीराजकुमार रघुवीरसिह बी० To, एल्‌ ० tayo बी० | 


जप तंतयोवना राज्यश्री द्वारा पाले - पोसे गये 
मुग़ल-साम्राज्य का योवन फूट निकला | 

अगड़ाई लेकर उसने पेर पसारे | साम्राज्य के अग-अग 
में नवोन स्फूर्ति का UH दोड रहा था | उसका वक्षःस्थल 
फूल गया, धमनियों में कंपन होने लगा । भारतीय 
साम्राज्य के मुख पर नवयावन की लाली फेलने लगी । 
उसके उन उजले-उजले कपोला पर गुलाबो रंग के 
महलो की रेखाएँ यत्र-तत्र दिखाई देने लगीं | राजधानी - 


रूपी हृदय को धड़कन प्रारभ हुई । अपने बढ़ते हुए 
योवन के साथ वह छोटा हृदय भी फेलने लगा। 

वह मस्ताना योवन था । धनधान्यपूरण साम्राज्य 
ने आँखे खोल दीं, देंखा--नवर्जावन का सुनहला प्रभात 
था। भाग्य के बालरवि की लाल-लाल किरणों ने 
पूर्वी आकाश को रक्कवर्ण कर fear; दुर्भाग्य-धन- 
घटा के कुछ अवशिष्ट, यत्र-तत्र बिखरे टुकड़े भी अब 
विलीन. होने की चेष्टा कर रहे थे। और, उस योवन में 


३३८ 
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नवयुवा साम्राज्य को अकबर ने पिलाई राजमद की 
वह लाल-लाल मदिरा । उसकी मदमाते सोरभ से 
ही अनुभवहीन युवा मस्त हो गया, और उसको पी- 
कर तो वह बेसुध हो गया । योवन की मस्ती पर 


~ 


राजमद का वह प्याला...... Ale ! बहुत था, खाम्राज्य 


पर बेतरह मस्ती छाई, नशे में वह झूमने लगा | 
ओर उन मदमाते दिनों में अकबर ने पुत्र का मुँह 
देखा । योवन की मस्ती से पूर्ण राजमद को पाकर उन्मत्त, 
निरंतर स्वझ-लोक में विचरनेवाला अकबर ही सलीम 
का पिता था। उन सुनहले दिनों में, मादक सोरभ से 
पूर्ण उस वातावरण में, राज्यश्नी ने अपने प्यारे पुत्र 
सलीम को पाला-पोसा। आशापूर्ण आकाश के उस 
जगमगाते हुए चँदोवे के नीचे सलीम के बाल्यकाल के 
दिन बीते । ऐश्वर्यं के उस fava किंतु सुनहले चम- 
चमति हुए वातावरण में उसका लालन-पालन हुआ । 
बरसों बाद सा्राज्य-उद्यान का वह सुदर पुष्प, 
वसंत की बयार के स्पश का अनुभव करके जब खिलने 
लगा, तब तो अपने योवन पर इठलाते हुए सुन्दर 
साम्राज्य ने उसका स्त्रागत किया । युवा-साम्राज्य के 
'शाइज़ादे का योवन था । घेशवर्थ और दि 


aS ao 


योर विलासिता के 
aqua सौरभ ने सलीम को age कर दिया, सुख- 
स्वप्न की मृगमराचका की ओर वह fear चला गया. 
' वह सुखसरिता में बह निकला | 


x x x 

किंतु खिलते हुए पुष्प की वह तड़प, उमइते हुए 
at a 
धयोबनं की वह कसक .. ... शाहज्ञादा बल खा-खा जाता 


था। वह प्यासा हृदय प्रमजल की खोज में freA! सुख- 
स्व्ञलोक में उसने कितने ही दृश्य देखे थे, किंतु उन्होंने 
तो उमड़ते हुए यौवन की इस चिनगारी को पूर्णरूप 
से प्रज्वलित कर दिया | जावन-प्रभात में ग्रोस-खूपा 
'स्वर्गोय ऐेम-कणां को बटोरने के लिए वह पुष्प खिल उडा, 
पँॅखडियॉ अलग-अलग हो गइ । अपने दिल को हाथों 
में लेकर सलीम प्रेमलोक में सोदा करने को निकला । 
प्याले को पानी पिल्लानेवाला मिल ही तो गया। 
सलीम को प्रेमसलिल की दो बुँदे मिल गई । उस तड़- 
पते हुए हृदय को एक आसरा मिला । चार आँखों का 
मिलने :.. ...दो बंद किंतु उमड़ते हुए सोते खल पड़े । 
दो. भोलेभाले हृदयों का उलक पड़ना. अनजाने बंध 


जाना, दो प्यासों का साथ बेठकर एक ही सोते में स 


प्रेम-जल पीना उषा की उन अधखुली आँखों ने, संध्या 


की उस wm गोधूल्ली ने तथा शरद की उस शुभ्र चाँदनी 


ने देखा ; किंतु... ... आह | यह सुख उनसे देखा नहीं 
गया | अनारकली को खिलते देखकर चाँद जल उठा, 
उस इंष्योग्नि में दिनोंदिन क्षीण होने लगा । उषा ने 
अनारकली की मस्तीपूर्ण अलसाई हुई उन अधखली 
पलकों को देखा और क्रोध के मारे उसकी आँखें लाल 
हो गई । गोधूली ने इस अपूव सुखद मिलन को देखा 
ओर अपने अचिरस्थायी मिलन को याद कर अपने मुख 


` पर काला घुँघट खींच लिया । 
साम्राज्य का शाहज़ादा......ओर अनारकली पर 


मुग्ध हो...... साम्राज्य, कठोर-हृदय साम्राज्य को यह 
बात ठीक नहीं लगी | उन सुखद घड़ियों की बाट जोहना, 


वे तरसती हुईं ula, उनकी वह प्यासी दृष्टि, कुछ. 


आधी कही बातें, धड़कता हुआ वह दिल, दो yaa, 
पुनः मिलने के वादे ..... ...अआइ ! इन सबका अंत 
हो गया, उस भोलीभाली बालिका का बलिदान कर 
डाला । प्रेमसदिरा का वह छुलकता हुआ प्याला 
पृथ्वीतल पर Sta दिया गया । वह मदिरा प्रथ्वीतल मे 
समा गई और वह प्याला ? कूर काल ने उसे चूर-चूर कर 
डाला । प्रेम की वेदी पर वह सुंदर खिलती हुई कली 
कुचल दी गई । खिलने भी न पाई थी, उसकी वह कसक 
अभी मिटी न थी कि वह भूतकाल की एक वस्तु हो 


गई । कितनी निष्ठुरता ! कठोर निर्जीव साम्राज्य के लिए 


सुकोमल धडकते हुए हृदय का कुचला जाना ! 
वारांगना राज्यश्री को आकर्षित करने के लिए सच्ची 
प्रेमिका का बलिदान कर देना ! किंतु यही संसार को 
रीति हे । | 

र, अनारकली ने ATT आत्मसमर्पण किया। प्रेमाग्नि 
की उस सुंदर लपलपाती हुई लो में जलकर पतंगे 
ने अपना अस्तित्व मिटा दिया । प्रेम की वेदी पर अपनी 
हस्ती को मिटाकर उसने अपने प्रेमी को बचा लिया । 
उसन जीवित समाधि ले ला, अपने धध्रकते हुए हृदय 
को लेकर, अपने जीवन का ग्राकांक्षायया को निराशा के 
काले अंचल में समेटकर वह जगन्माता पृथ्वी मे समा 
गई । उमड़ते हुए योवन के वे अवशेष, खिलती हुई 
कली की वह ASIA, आते हुए वसंत की वह सुखदायक 
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समीर, सुमधुर संगीत की वह प्रथम तान अकाल में 
लीन हो गई | 


os 
f 
जहॉगीर के नवग्वा, सुकोमल हृदय का भीषण चाट 


~> 
IES 


लगी | उसके छोटे-से दिल में गहरा घाव लगा; ted वह 
तड़पकर रह गया, विवश था । उसका रोष पानी-पानी 
हो गया; उसके भावा का वह प्रवाह, WIA AAA का 
अच नहीं सहकर सख गया | दो अस्‌ टपक, कुछ आह 
निकलीं | प्रेमप्रभात का वह सनहला आकाश ४छुन्न- 
भिन्न हो गया । उन सुखद दिनों की, उस सुनहले स्वझ- 
लोक की अब शेष रह गई केवल कुछ स्तिया | 
x Mele x 
आर खिलते हुए प्रेमपुष्प की वह समाधि, बलिदान 
की वह कब्र... ... ... वहाँ SF भी न था । बरसों बाद 
जब सलीम सिंहासनारूढ़ हुआ, तो उसका वह सत प्रेम 
उमड़ पड़ा | उसके हृदयसंसार में पुनः जो बवंडर 
उठा, तो यह Wal उसके जले हुए भावो की भस्म को 
यत्र-तत्र बखरने लगी | अपने हृदय के प्रथम त्रण की, 
अपने सुंदर सुनहले जोवन-प्रभात की स्मृति में, उसने 
एक क़ब्र बनवाई | HT क्या थी, जहागीर का ही हृदय 
था । इतने बरसों बाद भी जहाँ उस स्ृत-प्रोमिका के लिए 
स्थान था, जहाँ तब भी उसकी स्मृति विद्यमान थी, 
जहाँ तब भी अनंत में विलीन हो जानेवाली उस प्रिय- 
तमा के लिए प्रेामाग्नि धधक़ रही थी--अपने उसी हृदय 
के अनुरूप उसने वह सुंदर कब्र बनवाइ | बरसा जिसका 
स्मृति को विस्मृतिके काले पट में लिपटाये अपने हृदय 
ear, त्यों ही जहागीर ने उस स्थान को जहा अनार- 
कलो के आतम अवशेष पडे थे, अंधकार के पटम ही 
छिपाना उपयुक्त समझा | 
जहाँ प्रथम बार अनारकली THATS TE थी, कठिनाई 


wy 


से घमते-घामते वहा पहुंच पाते ह; कितु ज्या हा वहा 
~ A 


हते हैं, हमे दिखाई पड़ता हे tH वहा वह नहा हैं । 

जहाँ उसका CHHA राज्य था, IA हृदय पर एक 
समय उसका ही अधिकार था, उस पर अब दूसरों को 
अधिकार पाते देखकर कत्र मे भी उसका BI शव 
सिहर उठा, ओर भावावेश में आकर उसका वह 
अस्थिपंजर भी वहाँ से उठकर चल दिया । मानव-हृदय 
के भूलने की आदत का इससे अधि ज्वलन्त उदाहरण 
ओर कहाँ मिलेगा | 


a ~ CS ® w ~ 
हे । उसे तड़पते देखकर संसार हँसता हे, 


~ 


संसार के लिए मानव-जीतन एक खेल हे, मनोरंजन 
की सामग्री हे ; मानव-हृदय एक कोतूहलोत्पादक वस्त 
उसके ददे 
को देखकर उसे आनंद आता है, ओर यदि संसार को 
मानव-हृदय से भी अधिक आकर्षक कोई दूसरी वस्तु 
मिल जाय, तो वह उसे भी भुला देता हे । कितनी 
बेददी | कितनी निष्टरता ! संसार का यह खिलवाड़ चोट 
खाये हुए मनुष्य को रुला देता है । 
जो भारतसत्राट्‌ की प्रेमपात्री थी, जिसके पेरों 
सृराल-सम्राट्‌ लोटता था, उसी अनारकली को WA 
बाद भी संसार ने क़ब्र में भी सुखपूर्वक नहीं सोने दिया । 
उसे कोने में पटक दिया ; अपने स्म्ति-लोक से हो नहीं, 
अपने हृदय से भी उसे निकाल बाहर किया, ओर रावी की 
वह धारा, अनारकली के इस भग्न प्रेम पर बहाये गये 
आँसुओं का वह प्रवाह... ...वह भी उसे छोड़ चला । 
वे आँसू सूख गये ओर उसका वह शुष्क वक्षःस्थल आज 
खड-खड होकर सहस्र रेणकणं के स्वरूप में बिखरा पड़ा है। 
संसार ने उसे भला fear । उख राह से--“अनार- 
कलो-गली” से aaa कितने आते हैं ओर न-जाने 
कितने चले जाते हैं, fea कितनों को उस धधकते हुए, 
चोट खाये हुए हृदय की याद आती है ? कितने ऐसे 
हे, जा उत कलिका के ग्रकाल में ही सुरक़ाने पर दो 
aig टपकाते हैं, दो उसासे भरते. हें ? अपनी-अपनी 
आपत्तियों ओर निराशाओं का भार उठाये प्रत्येक मनुष्य 
चला जाता हे, अपनी. ही करुण-ऊहानी को याद करके 
बह रोता हे । कहाँ हे उसके पास WIM! का वह अक्षय 
सागर कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्हे बहावे ! 
x x x 
जहाँगीर का जीवन-प्रभात प्रेम पर शहीद होनेवाली 
प्यारी अनारकली के सुधिर से रेंगा हुआ था । उसने 


aS 


देखा कि अपने इस स्वलोक में अपने ही दिल के टुकड़े 


सें 
के 


यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे, अपने ही दूटे हुई हृदय में से 
टपक पडनेवाली रुधिर की बँदे धीरे-धीरे उसके सारे 
LO LY, lo < ७५ 


जीवन को रंग रही थी । उस लाली म॑ जहॉगोर राक हा 
गया. उसको उस लाली से प्रेम हो गया । कितु समय 
के साथ ही धीरे धारे यह लाली भी विलीन होने लगी 
वह रुधिर सखने लगा । तब तो जहागीर ने प्याले में 


ve ~ > 


मदिरा ढाली | उस ATS का लाला म उसन सार जग 
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को देखा, अपने प्याले की उस लाली से उसने जहान 
को in दिया | अपनी इच्छा पूर्ण करनेवाले उस प्याले 
के प्रति जहागीर के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि वह 
स्वये एक प्याले में कूद पडा |... _ ..-प्याला !...... 
वह लाल-लाल लबालब भरा प्ग्राल़ा |... ... आह ! 
कितना प्यारा था । 

अपने जीवन-प्रभात में ही. वह अलसाया हुआ चोट 
खाकर घायल पड़ा था । संसार के प्रति उदासांन आख 
बंद किये वह पड़ा-पड़ा अपने ही. स्मृति-लांक म: घूमता 
था । पुरानी स्छृतियों को याद कर-करके वह कूमता था, 
रोता था ; किंतु संसार उसके प्रति उदासीन नहीं था, 


Lan श्र 


भाग्य से यह देखा नहीं गया कि जहाँगीर यों अकर्मण्य 


पड़ा रह । 


राह-राह की भिखारिन' ने उस अलसाये हुए जहागार 
को जगा दिया । वह युवा-सुन्दरी न-जाने किन अज्ञात 
देशों से घमती-घामती शाहज़ादे की राह से आ 


'पहचो | शाहज्ञादा पागल हो गया | उसका AE छु!टा-खा 


हृद्य पुनः मचल गया | किंतु भाग्य से कोन लड़. सकता 
हे। प्यासे को पानी का प्याला दिखा दिखाकर उसे 
तरसाने में ही उस कठोर नियति को आनंद आता = | 
जिसे अपनाने के लिए वह उत्सुक हा रहा था, वह पराइ 
हो गई, उसकी देखती-आँखों बिहार भेज दी गई । उसके 
चोट खाये हए हृदय पर पुनः आघात लगा, वह विष 
की घट पाकर रह गया | 
उस सन्दर योवन-प्रभात की एक मनोहारी कलक ने, 
परेमोद्यान की सगन्धित समीर के wis ने, खिलते हुए 
प्रेमपष्प की एक झॉकी ने तथा मधुर रागिनी की प्रथम 
तान ने ही उस मदमाते शाहज्ञादे को मतवाला बना 
दिया । प्याले पर प्याला ढल रहा था, ओर उस पर इस 
मधर स्मृति का भार तथा भावी आशाओं की उत्सुकता 
,.......शाहज्ञादा पडा उस दिन की बाट जोहने लगा, 
जब वह स्वच्छन्द होकर अपनी आकांक्षाओं को TH कर 
सकेगा | मानव-भावों के सागर के वक्षःस्थल पर एक 
बार लहरे उठ चुकी थीं, वे कल्लोल करके कठोर भाग्य- 


रूपी किनारे पर ८ WHT खड-खड होकर बिखर चुकी 


थी । किंत कल्लोल की वह संदर ध्वनि अब भी गज रहा 
थी | उस शाहज्ञादे का हृदय-संसार शांत होकर उस 
दिन की बाट देख रहा था, जब पुनः यवानका 


तीन wat ३४१ 


उठेगी, जब पुनः वे सुखद दृश्य देखने को HAN, आर 
जब फिर एंक बार अपने प्रेमी को देखकर उस प्रेमिका 
के वक्षःस्थल में भावों का बवंडर उठेगा, उसके प्रेम का 
सागर उमड़ पड़ेगा, उसमें तरङ्गं उठेंगी ओर उन तरंगों 
पर नृत्य करेगी वह योवनसुंदरी । सारा संसार स्तब्ध 


' होकर इस दृश्य को Fant, ओर जब वह स्वयं अपनी 


प्रेयसी को गले से लगाने के लिए दौड़ पड़ेगा, उस 
प्रेसमहोदाधि में कूद पड़ेगा तथा जब उस तारकमय 
आकाश के. नीचे, उस छिटकी हुईं चाँदनी में, निजन वन 
भी स्वर्गे से अधिक सुखदायक होगा, संगीत की waz 
तान से भी आकर्षक होगी वह शांत स्तब्धता aa 
प्रेमाग्नि म॑ भी चादनी की-सी शीतलता ग्रा जायगी 
Ail जब जलते हुए अंगारों से ही हृदय की वह प्यास 
gat. Ie. किंतु यह सब. सुखस्वस था, ओर gat 
लोक में विचरता था वह शाहज़ादा । 
x x re अ 

ओर, बरसों बाद जब पुनः उस निराशा के तम में 
अशाज्योति की प्रथम रेखा दिखाई पडी, तो शाहज़ादे 
को अपनी अनुभूति का खयाल आया। टूटे हृदय को 
लेकर जहॉगीर संसार की रक्षा करने के लिए तैयार 
हुआ | आशा का एक-मात्र सहारा था । 

ओर, आधे युग के भीषण संघर्षं के बाद अपने 
wa पति के प्रति कतेव्य की भावना पर जब नूरजहाँ के 
प्रेमपिपासु, का कांक्षापूर्ण हृदय ने विजय पाई, ओर जब 
उस चोट खाये हुए जहाँगीर को गले से लगाया, तब 
तो निराशा-तम से घिरे हुए, उस छिन्न-भिन्न हृदय को 
कुछ संतोष हुआ, कुछ तृप्ति हुईं ; किंतु उस पर पहले 
की-सी मस्ती नहीं आई। बरसों के मान के बाद नूरजहाँ 
ने जहॉगीर को इच्छित वर दिया। जहाँगीर तो आनन्द 
के मारे पागल हो गया | पुनः प्रेममदिरा का प्याला भरा 
जाने लगा, कितु इस समय जहाँगीर का यौवन ढलने 
लगा था । गहरी चोटों की कसक अब भी शेषथी। 
उस तृप्ति में, उस सुखपूण जीवन में भी कुछ दर्द का 
अनुभव होता था । बरसों प्रेमार्नि मे जल-जलकर 
उसका हृदय झुलस गया था, उसका वह अधजला दिल 
अपने फफोलो के ददे के मारे फड़फड़ाता था। इसी 
कसक के कारण जहाँगार जोवन-भर तड़पता रहा। अपने 
इस ददे को भुलाने के लिए, अपनी पुरानी दुखःपूण 


4 


स्मृतिया को मिटाने के लिए तथा योवन की मस्ती का 


पुनः आह्वान करने के लिए ही जहाँगीर ने मदिरा देवी 
-की उपासना को | भग्न-हृदय में नवीन आशा का 
संचार हो सकता है, मनुष्य क्री पुरानी स्खतियाँ कुछ 
काल के लिए भलाई जा सकती हैं, उसका वह योवन 
उसके स्वम्नलोक में पुनः लोट सकता हे ;. किंतु कहाँ है 
वह मरहम, जिससे वे त्रण--नियति की चोटों के वे चिह्न 
सवदा के लिए मिट सकेंगे; कहाँ हे वह अथाह सागर, 
जिसमें अपने भूतकाल को चिरकाल के faq डुबो 
दे $ कहाँ हे वह जादूभरा पानी, जिससे मनुष्ये. अपने 
स्म्रतिपटल पर अंकित स्मृतियो को खबेदा के लिए घो 


डाले, तथा कहाँ है वह जादूभरी लकड़ी, जिससे मनुष्य 


का स्वप्न एंक चिरस्थायी सत्य हो जाय ? संसार को 
सुखलोक बनाने ओर अपने स्वज्ञा को यथार्थता . का 
स्वरूप देने का TAA करना मनुष्य के स्वाभाविक भोल- 
पन का एक अच्छा उदाहरण है | वह झूगमरीचिका के 
पीछे दोडता हे, कितु प्यास बुना तो दूर रहा, वह 
प्यास के मारे ही तड़प-तड़पकर मर जाता हे । 


माधुरी 
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हृदयों पर शासन करके अब उसे साम्राज्य पर शांसन 


करने का चस्का लगा | भारत पर अब मानवीय भावो . 


का दौरदौरा हो गया। एक बवंडर उठा, एक भयंकर 
तूफ़ान आया, सॉय-सॉय करती हुई आराधी चलने लगी, 
ओर waa प्रलय के चिह्न दिखाई देने लगे । खुसरो, 
प्यारा खुसरो न-जाने कही चला गया । उस दुर्दिन में 
उसके जाने का पता भी नहीं लगा । खुरम को न-जाने 
कहॉ-का-कहा उड़ा दिया | शहरयार तो बेचारा बेहोश 
पडा था | जहाँगीर भी स्वर्यं ऑख बंद किये पडा- 
पड़ा, सुरा-सुंदरी तथा संगीत के स्वसलाक में विचर 
रहा था । किंतु जब एक झोका आया ओर जब इस 
तफ़ान का अंत होने लगा, तो जहॉर्गार ने कुछ आख 
खोलीं ओर उसने देखा कि उसके लिए नूरजहाँ रावल- 
पिंडी के पास भागा चली जा रही थी, तथा win 
आर महावतऱॉ. कलम के इस पार डरा डाले पड़े थे । 


~ 


जहाँगीर संसार का रक्षक था, किंतु उसकी भी रक्षा के 


~ 


लिए जहान के नूर की आवश्यकता पड़ी | न्रजहा ने 
देखा कि यदि वह अपने प्रेमपान्न की रक्षा नहीं करेगी, 


जहाँगीर का AHATT ( १ ) 


अपनी प्रेममूति नूरजहाँ को पाकर जहाँगार ने उसके 
प्रति आत्मसपेण किया, उसके चरणो में सारी सत्ता, 
- सारा साम्राज्य रख दिया । नूरजहाँ ने उसे उठा लिया | 


at उसकी सत्ता, उसका वह शासन सब कुछ नष्ट हो 

जायगा. अतःउसे अपने हृदय के कोने में ही नहीं छिपाया, 
' वरन्‌ उसे अपने अचल में लिपटाये चली जा रही थो । 
IRS Cv ee x | 
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अकबर के शासनकाल में जो मादकता साम्राज्य 
पर छा रही थी उसी के फलस्वरूप जहांगीर के काल मे 
आईं यह अंधकारपूर्ण आँधी । अंधकार के उस काल 
वातावरण में प्रेमविद्रोह तथा प्रेपमदिरा का भीषण 
प्रवाह आया, भयंकर आग लगी । उस दावानल म 
सब कुछ स्वाहा हो गया, ओर उनके उन भस्मावशेषों 
में से निकला प्रेमसलिल का वह पवित्र सोता ताज्ञ। 
समद्रमंथन के समय कालकूट विष के बाद श्वेत वस्र 
पहने हाथ में कमंडल लिये जसे धन्वर्तारे निकले, वसे 
ही साम्राज्यस्थापन में मोह तथा उहाम वासनाञ्रा क॑ 
भीषण अंधड़ के बाद निकला वह प्रेमासृत, वह धवल 
प्रेमस्सारक, ओर उसे संसार को प्रदान किया उस 
श्वेत वसनवाले वृद्ध शाहजहा ने | महादेव की तरह 
जहाँगीर भी उस कालकूट भाषण दावानल को पी गया 


Hit जीवन-पथत भयंकर प्रभाव से जलता रहा ! | 


अर जब [नकला शद्ध प्रम Hl वह ज्यांत, Al उस अपन 


पत्र शाहजहा तथा ससार क समस्त दशका क'लएु © 


छोड़ दिया | विषयवासना के इस कालकूट को पाकर 
जहाँगीर सचमुच संसार का रक्षक हुआ । | 

किंतु विष तो विष ही था। बरसों अपने टूटे हुए 
हृदय को सँभ'लते-सँभालते जहागीर बेबस हो गया! 
उसका हृदय निरंतर चोटें खा-खाकर चकनाचूर हो 
गया था | वह विष उसकी नस-नस में व्याप्त हो रहा 
था। अदर-ही-अंदर आग सलग रही थी, उसने जहा- 
गीर को ख़ाक कर डाला । न्रजहाँ ने उसमे अंतिम 
आहुति डाली । विषयवासना का वह दावानल पुनः 
भड़का, पनः आँधी चलने लगी, महावतख़ॉ और 
खरम दक्षिण की ओर भागे। किंतु उस wae हुए 
खोखले में अब क्या था ? इस बार जो Ba भड़की, 
तो जहाँगीर के इस पार्थिव शरीर को जलाने लगी ! 
इसकी गरमी को न सह करके जहाँगीर शांति के 
लिए इस भोतिक जगत्‌ के स्वर्ग की ओर दौड़ा। 
चिरकाल से जलनेवाली इस अग्नि को गरमी को 
दबाने के लिए वह हिमालय से लिपटने के लिए ae 
पड़ा । किंतु इस बार नियति अधिक अनुकूल थी । 
एक ही AISA उसके नश्वर शरीर को ख़ाक कर डाला | 

दावानल शांत हो गया । ईधन के अभाव से उसका 
अंत हो गया | कितु जहाँगोर के उन भस्मावशेषां में 


bs 


~ 


से वह तस आह निकली जिसका सहन करना 
कठिन हो गया । शाहजहाँ ने उस भस्म को पत्थरों 
के उस सुंदर प्रासाद में रखकर पत्थरों से ही जड़ 
दिया; किंतु आज भी उस स्थान पर वह आह 
विद्यमान हे । दिन-प्रतिदिन उन पत्थरों पर ताज़ि-ताज़े 


सुगंधित पृष्प चढ़ाये जाते हैं; किंतु कुछ ही घंटों में वे 
भी उस गरमी से कुलसकर मुरा जाते हैं । 


जहाँगीर का मक्रबरा (२) 


आज भी उन पत्थरों पर एक दिया टिमटिमाता है | 
दीपक की वह लो मिलसिलाकर रह जातीं हे। उस 
मिट्टी के दिये में भरा हुआ वह स॒गंधित स्नेह उस बत्ती 


~ an 


को तिल-तिल कर जलाता जाता हे | दूरदूर के देशा 
से अगणित पतगे उस दिये पर खिचे चले आते ह, 
जलकर भस्म हो जाते हैं ओर उनकी भस्म को रमाये 
वह बत्ती जलती ही रहती हे । अपने मस्तक-रूपी लो 
को धन-धनकर वह पतंगे के उस जीवन की सराहना 
करती हे, जो THA जलकर भस्म हो जाता है। 


es ववा 
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जहाँगीर का मक्रबरा ( ३ ) 
( उसकी वह समाधि ) 


। जलते हुए चिराग से अधिक द्योतक और कोन-सी 
वस्तु उस समाधि पर रक्‍खी जा सकती हे ? 
x x x 
उन्मत्त आँधी की नाई नूरजहाँ ने भारतीय रंगमंच 
पर प्रवेश किया था, किंतु अब उतरते हुए ज्वार की तरह 
वह वहाँ से अनजाने लोट गई । जहाँगीर की रूत्यु हुई 
और उसकी आत्मा के साथ ही नूरजहाँ के जीवन का, 
उसकी महती सत्ता भी अनजाने लुप्त हो गई; रूपवासना 
तथा राजमद की वह मादकता कपूर की नाई उड़ गई । 
नूरजहाँ ने देखा कि राष्ट्सागर की तरंगे धीरे-धीरे 
विलीन हो रही थीं, आकाश साफ़ हो Val AT क्रूर 
काल द्वारा अपनी .प्रेममूति को, अपनी सत्ता के योतक 
को नष्ट होते देखकर भी नूरजहा स्तब्ध थो । एक ही 
हाथ में नियति ने उसका सब कुछ नष्ट कर डाला । 
अपना सवस्व लुटते देखा, किन्तु उसको आँखों में 
आँसू न थे, मुख म आतनाद न था । वह खड़ी च॒प- 
चाप देख रहो थो । नियाति के कठार थप्पड़ खान को 
| स SS CERES लत पड़ गई थो । जन्म स हा उत्थान-पतन तथा 
भाग्य के उलट-फेरो का सामना करना उसका प्रकृति. का 
अविभाज्य अग हो गया था । 


क्मता कौ मदिरा पीकर नूरजहाँ उन्मत्त हो गईं थी । 


उसका नशा अब उतर रहा था, tha BAIT अब भा 


SS SS 


~ + 


शेष था । अब भी पुरानी स्म्ट्रतियाँ, पुराने सस्कार, उन 
शक्तिशाली ऐनों की सुध अब भी उसे सताती थी। 
मंत्रमुग्ध की नाइ अपनी पुरानी आदत के ही पारिणाम- 
स्वरूप नूरजहों एक बार पुनः उठो, ओर चाहा कि 
शासन ओर सत्ता की बाग़डोर एक बार पुनः पकड़े, 
पुनः शासन के बिखरे बंधनों को ass तथा अपनी 
शक्ति को संग्रहीत करे, किंतु कहाँ था उसका वह पुराना 
उत्साह, वे पुरानी आकांक्षाएँ |! उसके जोवन पर निराशा 
का काला पट गिर रहा था । उसकी आशाओं का सूर्य 
अस्त हो चका था | शाहजहाँ के भीषण भोके को न 
सह करके WAR गिर पड़ी | अर्जुन की तरह उसने भी 
अपने पुराने संस्मरणां के आधार पर पुनः उठने का, 
एक बार ओर अपनी सत्ता प्रदार्शित करने का प्रयास 
किया, किंतु उसकी सत्ता का स्थायी आधार कहाँ था ! 
उसके जीवन-रथ का वह सारथी ही अब नहीं रहा 
था, जो उसे सफलता के मार्ग पर ले जा सके । 

नूरजहाँ इस लोक में आई थी या तो शासन करने 
या विस्मरति के गंभीर गह्वर में स्वयं को विलुक्त करने 1 


- 


| 
| 
| 
| 
| 
, 


& 
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वह संसार के साथ खिलवाड़ करने के लिए आई थी, वह 
ससार के खिलवाड़ की वस्तु न थी । मानवीय भावों के 


सागर में निरंतर उठनेवाली तरंगों को रोंदकर उन पर. 


शासन करना या उन तरङ्गं को चीरकर उस अथाह सागर 
में सवदा के लिए डूब जाना ही उसका उदेश्य था। उन 
निबेल AHI द्वारा इधर-उधर पटका जाना उसे अभीष्ट न 
था, उसके साथ वे तरंगे मनचाहा खिलवाड़ करें, यह 
एक असंभव बात थी |. 

अपने प्रियतम को WA के बाद ही नूरजहाँ ने अपने 


a 
[a > ~ 


सांसारिक जीवन से बिदा ले ली । अपने पद से पतित 
भग्न सुदर मूर्ति के समान नूरजहाँ भारतीय रंगमंच पर 
पड़ी थी; किंतु... ... ...नहीं - ......संसार अधिक 
काल तक यह दृश्य नहीं देख सका । उस पर विस्मरति 


की यवनिका गिर रही थी । संसार ने उसे war दिया | 


न्‌रजहाँ के अंतिम दिनों की मनुष्य को कोई चिता 


में गिरनेवाले जल-प्रपात को देखने 
पो की दूरी से मनुष्य चले आते हैं | 

जल आता ओर न-जाने कहाँ 
जाता हे । उस गिरती हुई धारा में, उस बहते हुए प्रवाह 
में कौन-सा आकर्षण हे ? उन उठे हुए कगारों पर टकरा- 
कर उसका HAT जाना, खण्ड-खण्ड होकर फुहार के 
स्वरूप में यत्र-तत्र बिखर जाना, हवा में मिल जाना --बस, 


तीन mat 


| 
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इसी दृश्य के देखने में मनुष्य को आनंद आता है। 
कहाँ से यह जल आता हे, प्रपात के. समय उसकी क्या 


दशा होती हे, कितनी बेदुर्दी के साथ वह धारा डिन्न- 


भिन्न होती है, ओर आगे उस जल की क्या दशा होती 
हे, इसका विवरण कोन पूछता हे । पतन पर तथा उन 


२९. अत CHT AR ~ 


छितराये हुए फुहारों से ही मनुष्य की तृप्ति हो जाती है । 

नूरजहाँ ने जीवित wea का आलिंगन किया । उसने 
हँसी को छोड़कर हाहाकार को अपनाया; प्रकाश को 
छोड़कर अंधकार की शरण ली; विलास का त्याग कर 
तप करना प्रारंभ किया; रंगबिरंगे zat को छोड़कर 
श्वेत वसन पहन लिये | विनाश का, आगामी. WY का 
वह करुण निनाद. सुनकर भी अब नूरजहाँ का दिल 
नहीं दहलता था । BWIA की उस अज्ञात पदध्वनि को 
सुनने में ही उसे आनंद आता था ।. उसने अपनी wea 
को सामने नाचते देखा । ध्वंस के भयंकर स्वरूप को 
देखकर भी वह अविचलित रही, ओर जब अज्ञात लोक 
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से किसी ने उसका मूक आह्वान किया, तब भी वह 


अपनी चिरपरिचित शांत गति से ही निधड़क चली 
गई । इस लोक को छोड़कर उसने दूसरे लोक में 
अज्ञात रूप से पदापंण किया । आज भी उस श्वेत 
समाधि के भीतरी भाग में उसकी ga पर पडे 
मुरकाये हुए सुंदर फूलों की सुगंध नूरजहाँ के अंतिम 
दिनों को याद दिखाती है । 


नूरजहाँ की HA 


३७६ 


एक ही नगर में स्थित हैं उन तीन भग्न हृदयों की 
~ 


=e ~ ha २९ 1. oe ~ 
HT | तीन भिन्न-भिन्न स्थाना मं. रहनेवाले देवसंयोग से 


~ 


एकत्रित हुए थे, fea जिस नियति ने उन्हें इकट्ठा 


SS 
AN ~ 


किया था, उसी ने उन्हं पुनः अलग-अ्रलग कर दिया | 
एक ही शहर में तीनों की we विद्यमान हैं, किंत फिर 
भी वे दूर-दूर पडे हें । अपने-अपने हृदय का भार उठाये, 
अपनी-अपनी अतृप्त वासनाओं की अग्नि को अपने हृदय 
मे. छिपाये, अपने Zz हुए हृदय के टुकड़ों को सँभाले 
तीनों शताब्दियों से अपने-अपने स्थान पर पड़े हैं । 
ओर, उन तीन FA पर आज भी आसू ढलकते हैं | 
रात्रि के समय आज भी जब सरसर करती हुई सिहराने- 
वाली उंडी हवा चलती है, जब उन विगत राज्यश्री- 
वाली क़ब्रों पर छोटे-छोटे-से दिये टिमदिमाते हैं ओर 
xa A 


no NA a ~ EN 
जब उनका छाटा-सा ला [रूलामलाकर रह जाता ह, 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, सख्या हे 


तब काली चादर Ws उस असीम अंधकार में से न- 
जाने कोन आता है, रातःभर रोता है, आर अरुणोदय 
के. पहले ही अपनी चादर समेटे चला जाता है। 
ओर, प्रभात के समय पूर्वं की ओर, रात-भर रोते-रोते 
लाल हुई एक आँख जब दिखाई देती हे, तब उन क़ब्रों 
पर दिखाई पड़ते हैं . यत्र-तत्र ढलके हुए कछ अश्नकण । 
4 हा WARY आज. भी उन तड़पते हुए, ग्रेम के cara 
मनुष्यों के धधकते हुए भग्न-हृद्यों की अग्नि को शांत 
बनाये रखते हैं | + . 


अ इस लेख के चित्र State Railway Department 
के Chief Publicity Officer, 26, Alipore Road, 
Delhi से प्राप्त हुए हैं \— लेखक : 


कोयल 


[ श्रीयुत "उमेश' | 


र्‌ 
चूर मद होता पंचशर का सदा के लिए, 
सुनकर तेरे कलकंठ का कलित स्वर; 
तेरी मंत्रमोहिनी-खी रागिनी सुरीली खुन, 
सुर-ललनाओं का भी जाता हे हृदय हर। 
क्या कहूँ 'उमश' तेरी वाणी की विचित्रता को, 
सत्य ही तुके है मिला वीणावादिनी का वर; 
तेरी चंचुपुट में सुधांशु की सुधा हे भरी, 
तेरी रखना है मधुरादपि मधुरतर। 
पल्लवित डाल में ही झूम-भूम झूलती है, | 
घूम-घूम आघ्मंजरी पे नृत्य करती" 
Satter अंबर में उड़ती परी-सी कभी, . 
अमरावती से अप्खसरा-खी हे उतरती। 
विश्वमोहिनी-सी देख पड़ती aaa में हे, 
कुंज में कभी तू किन्नरी-सी चित्त हरती; 
करती विहार स्वप्नलोक में कभी तू, कभी 
वनदेवता-सी उपवन में 


RE 


THATAT | 


3 
कोयल ! कया तूही मंजुधोषा इंद्रलोक की है, 
करक ST तू मुझे नेक इतना बता; 
नाचन सद्व लगता है मन-मोर मेरा 
तर स्नग्ध अग को सघन लख श्यामता | 
खालता हृद्य-कली बोलती “उमेश” जब 
तर सुखका न तब रच मिलता पता; 
तरा रखना का रस रच गिरते ही अहो 
आता ह रसाल में भी अधिक रखालता | 
४ 


SN 
2 मेरे सामने तू सदा आती क्‍यों न रहती; 
करके विरत मभे 

पके विरत मुझे भव के दुखों स सदा 


~ 


_ सुख म Beat क्या न रहती ? 
खाल-खाल मुख अरी बोल-बोल, कोकिले ! तू 

at इलसाती क्‍यों न रहती 
WIA जात ही तू जाती है कहा को चली 


मर श्रवणो में Qa नाती क्‍यों न रहती १ 
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इश्वर और अनीश्वरवाद 


{| Bax शाख्री साहित्याचाये | 


किर समय माधुरी में मिश्रबंधुओं का इश्वर- 
विषयक एक लेख प्रकाशित हुआ था | उसके 
बाद पक्ष-प्रतिपक्ष में कई लेख निकल चुके हैं । प्रकृत 
लेख भी, इसी माला से संबद्ध है । 
पोष, १३८७ की माधुरो में हेगडे महोदय ने जन-दर्शन 
के आधार पर इसी संबंध में लिखा हे । सुयोग्य लेखंक 
ने श्रद्धालु देवों से अपना पीछा we कहकर छुड़ा लिया 
है कि “अपने बजगा ने जो कुछ कहा हे वह सब सत्य हे, 
यह विना विचारे मान लेना अधविश्वास हे” | वस्तुतः 
आपका लिखना ठाक हे ! मेरा भी विचार यही ह कि 
“पुराणमित्येव न साधुसव न चापि सव नवमित्यवद्यम!।” 
किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि AH करने के दो प्रकार 


AN DW 


होते हैं — 3 

१. सिद्धांत को मानकर तके से सिद्ध करने का 
TAA करना | 

२. किसी विषय के समभने के लिए युक्रिप्रयोग 
करना । 

शास्त्रीय परिभाषा म॑ पहले प्रकार के युक्रिप्रयोग 
को ‘ae’ ओर “वितण्डा” कहते ह, तथा दूसरे प्रकार 
के युक्षिप्रयोग को ‘arg’ | 

प्रथम प्रकार के युङ्गिप्रयोग का उद्देश्य येन-केन 
प्रकारेण प्रतिपत्ती को परास्त कर विजय लाभ करना 
है, दूसरे प्रकार के युक्रिप्रयोग का. उद्देश्य तत्व 
निशय है । 

इतनी भूमिका के बाद हम तटस्थ होकर इंस बात की 
विवेचना करेंगे कि हेगडे महोदय की युक्रि ओर प्रमाण 
अनीश्वरवाद्‌ की स्थापना में कहाँ तक उनका साथ 
देते हें । विषय का प्रारम्भ करने से पूर्व एक बात ओर 
कह दूँ कि ईश्वर के विषय में आपत्ति करनेवाले दो 
समदाय हें-- 


एक तो वे जो आत्मा को नित्य मानते हें-कर्ता- 
WAT मानते हैं, जगत्‌ के कारण की प्रथक्‌ सत्ता मानते 


इश्वर ओर अनीश्वरचाद 


` है, जितना हो सकता है : अतः आ जाना 


प्रत्येक विषय का तजबो नये सिरे से शरू कर दे, तो 


हैं, कर्मफल को स्वीकार करते हैं, संसार को अनादि 
कहते हैं । | । 

दूसरे वे जो आत्मा तथा जगत्‌ की सत्ता को नहीं 
स्वीकार करते ओर जिनकी दृष्टि में आत्मा नित्य नहीं है । 

इस समय में प्रथम पक्ष को ze में रखकर श्रो- 
हेगडे महोदय-कृत इंश्वर-विषयक आ्रार्पात्तियो के समा- 
धान का प्रयत्न करूँगा । विषय दाशनिक है तथा देश 
की जनता का दार्शनिक विषय से उतना ही कम परिचय 


स्वाभाविक है । तथापि में यथासम्भव भाषा ओर 
विषय को रोचक बनाने का प्रयल करूँगा । विषय-प्रवेश 
में ही आपने मिश्रबंधुओं की इस दलील का कि 
“किसी विषय की सत्यता या यथार्थता प्रमाणित करने 
के लिए बहुसम्माति भी एक साधन हे? पर्याप्त प्रयास 
से खण्डन किया हे । आपकी उन युक्गियों पर विचार 


~ 


तो पीछे fear जायगा, किंतु एक मोटी बात तो यह हे 
कि अब जेनी भाई भी वेद में से अपने तीथकरों के 
नामों का निर्देश करने लग गये हैं क्या इसका यही 
कारण नहीं है कि वेद को प्रमाण माननेवाली मनुष्यों 
की एक बड़ी संख्या हे. और यदि उनके तीर्थेकर 
देवों के नाम और पते उसमे निकल ala, तो उनके 


सम्प्रदाय को प्रामाणिकता ओर पृष्टि मिलेगी ९ 


प्रत्येक व्यक्ति न तो प्रत्येक बात को समक ही सकता 
हे और न उसके पास इतना समय हे । अतः अपनी 
अपेक्षा. अधिक विद्वान्‌ तथा योग्य महानुभावों के 


अनुभव से लाभ उठाया जाता हे । यदि प्रत्येक व्यक्ति 


संसार का एक भी कारबार न चल सके। इसलिए 
कुछ योग्य व्यक्ति अपने अनुभव व ' युक्रि द्वारा एक 
तत्त्व को जाना करते हैं तथा जनसाधारण उन पर 
विश्वास कर या उनकी af से निरुत्तर होकर उनका 


[as 


-आनगमन किया करते हें । यही बनियाद हे सम्प्रदायो 


me 


की । किसी सम्प्रदाय में साधारणतः एक भी आदमी 


३४८ माधुरी : 


ऐसा नहीं मिलेगा, जिसमे उन उद्भूत तत्त्वा के सम रूने- 
भर का भी प्रयत्न किया हो, उनकी सव्यता का अन्वे- 
जण करना तो दूर रहा | अब में आपसे क्या यह पूछ 
सकता हूँ कि आपने यह निर्णय केसे कर लिया कि हमारे 
जिन पूवेजों ने ईश्वर को स्वीकार किया था, उन्होंने 
कोरी ग्रप्प मारी हे--युक्रि और प्रमाणों द्वारा उसका 
निणेय नहीं किया था, तथा जिन्होंने उनकी बातों पर 
विश्वास किया, वे सब अन्वविश्वासी हें? में समझता 
हँ कि महावीर, बुद्ध, शंकर ओर दयानन्द किसी 
संप्रदाय-विशेष की संपत्त नहीं हैं । ऐसे महा-पुरुष 
सब संप्रदायवालों के लिए पूज्य हैं, वे सभी के लिए 
पूज्य हैं। उपयुक्त नियम उन पर भी लागू हो सकता है। 
अर्थात्‌. इसका क्या प्रमाण कि ईश्वर की नास्तिता का 
ग्रातिपादन करनेवालो ने इस तत्त्व का साक्षात्कार कर 
ही लिया था तथा उन पर विश्वास करनेवाले अन्ध- 
विश्वासी नहों हैं ? आप कह सकते हैं कि हमने उनकी 
युक्षिया: देखीं, उनकी पड़ताल की, वे हमें बलवती मालूम 
हुई । इश्वर का अस्तित्व- माननेवाले भी यही कह 
सकते हें । मतलब यह कि इस प्रकार की बातें दोनों 
पत्तों में समान हैं, अतः वे किसी पक्ष को पुष्ट या हीन 
नहीं कर सकतीं । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि स्थापना की अपेक्षा खरडन करना बहुत सरल हे- 
मकान बनाना मुश्किल है, गिराना बहुत सहल है; 
आपका यह बिचार भी कि इश्वर के सत्यासत्य का निर्णय 
हो जाय, तो संसार के बहुत-से झगड़े मिट जाये, ठीक 
नहीं है; क्योंकि किसी बात का निर्णीत हो जाना 
रूगड़ों की शान्ति का कारण नहीं हे, इसका कारण 
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तो कुछु ओर ही हे । उदाहरणार्थ, यह बात तय हो 
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चुकी है कि. जातीयता एक अच्छी वस्तु है ; किंतु क्या 
इसके नाम पर नित्य नये बखेडे नहीं खडे होते 
रहते ? इसलिए किसी वस्तु का तय होना या न होना 
WUST का कारण नहीं है । रूगड़ों के कारण हैं मानसिक 
विचार । ईश्वर का निर्णय हो या न हो, यदि हमारे 
मानसिक विचार'एुक दूसरे के प्रति ठाक नहीं हे, तो 
हम अवश्य WNS पड़ेंगे । ईश्वर कब कहता हे कि जो 
मुझे नहीं स्वीकार करते, उन पर मुझे स्वीकार 
करनेवाले टूट पडे ? एकांत अहिंसा के प्रतिपादन करने- 


वाले महात्मा बुद्ध या महात्मा महावीर ने भी यह नहीं 
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कहा है कि जो ईश्वर को मानते हैं, उनके ऊपर हमारे 
अनुयायी धावा बोल दें । किंतु हम परस्पर सहिष्णु 
नहीं हं; हम चाहते हें कि जो कुछ हम कहते हैं, वही 
सब मानें | यह नहीं aad कि यदि हममें ate होगी, 
तो जनसामान्य अपने-आप ही मानने लगेगा ; मनाने के 
लिए बलप्रयोग या बखेड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ेगी । परिणाम में हम अपने प्रतिकूल व्याक्रि के प्रति 
अपनी भावनाएँ बिगाड़कर परस्पर बिगःड़ लेते हैं ओर 
लड़ने लगते हैं । ईश्वर कोई चमेचक्ष से प्रत्यक्ष होने- 
वाली वस्तु नहीं हे। यदि आप उसे नहीं मानते ओर में 
मानता हूँ, तो मेरी समक में नहीं आता कि मेरे sr, 
आपके संबध परस्पर बुरे क्यों हो जाय | बहुत-सी बातों में 
हमारी ओर आपकी सम्मति नहीं भिलती होगी, लेकिन 
उनके लिए तो हम लोगों में कगड नहीं होते । इस- 
लिए रूगड़ों के मूल-कारण मानसिक विचार ही हें । 
रही सुख ओर शांति की बात, सो मेरे विचार में तो 
सुख ओर शांति संसार की बाह्य वस्तुओं में नहीं हैं । 
वह हैं अपने अदर । उन्हें अदर ही खोजना चाहिए । 
यदि बाह्य वस्तुओं भें ही सुख-शांति होती, तो 
सबको सब वस्तुएं सुख ओर शांति देनेवाली होतीं 
क्योंकि उन-उन बाह्य वस्तुओं का स्वरूप ही सुख ओर 
शांति देनेवाला है । किंतु ऐसा नहीं हे; इसके लिए 
एक नहीं, HST उदाहरण हमको अपने जीवन भ ही 
मिल सकते हैं । इसी तत्त्व को पुराण-निमोताओं ने 
कितने उत्तम शब्दा में कहा हे-- 
यदू यदूप्रीतिकरं पुंसां वस्तु मेत्रेय | जायते \ 
qa दु+खवृच्स्य बीजत्वमुपगच्छति ॥ 

अर्थात्‌ संसार में जिन वस्तुओं से सुख मिलता है, 
वही दुःख का मूल-कारण बनती हैं । परिणामतः 
वस्तुओं में तो सुख है, न शांति; fea सुख ओर शांति 


हैं हमार अंदर, और हमी अपनी भावनाओं से उन्हें बाह्य 
वस्तुओं में दूँढकर दुःख ओर अशांति पाते रहते हैं । 
इसके अनंतर नियम-संबंधी विचारणीय विषय उप- 
स्थित होता है । अथांत्‌ संसार में नियम का साम्राज्य पाया 
जाता है या नहीं आपका विचार नहीं” की तरफ़ झुका 
हुआ हे। नियम दो प्रकार के होते हैं- एक सामान्य नियम, 
दूसरे विशेष नियम । इन्हीं को शास्त्रीय भाषा में उस्खर्ग 
ओर अपवाद कहते हैं । उत्सर्ग का स्वरूप ही अपवाद 
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के विषय को छोड़कर होता हे जेसे--ब्राह्मण लोग खाना 
wa, किंतु पाठक ऑर पाराशर परोस | यहाँ पर 
उत्सगंतः यह प्राप्त हुआ कि “सब ब्राह्मण खाना खाय | 
अपवाद यह हे कि पाठक ओर पाराशर परोस ।” अब 
नियस का सामान्य स्वरूप यह हुआ कि पाठक ओर 
पाराशर के MAH सब ब्राह्मण भोजन करें एक ओर 
उदाहरण लीजिए- सब राजनीतिक कदी छोड़ दिये 
जायें; किंतु जो क़त्ल के अपराधी हैं, वे न छोड़े जाये । 
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इसका भी सामान्प्र स्वरूप यह होगा कि कत्ल के 
अपराधियों को छोड़कर बाक़ी सब राजनीतिक Het छोड़ 
Exception proves the rule. अर्थात्‌ अप- 
वाद नियम को स्थापित किया करते हैं। मतलब यह 
सामान्य नियम का विषय अपवाद को छोड़कर होगा | 
आपने जो उदाहरण नियमभग सिद्ध करने के लिए 
नियम का स्वरूप यह हे कि. “वर्षाऋतु में वर्षो होती 
है? न कि “वषोऋतु में सब जगह वर्षो होती हे अथवा 
SN 
एक ओर उदाहरण लीजिए--संसार में बहुत-से प्राणी 
हैं; वे कुछ-न-कुछ खाते हैं । नियम का सामान्य रूप यही 
“संसार के सब प्राणी इतना-इतना खाते हैं ।? यह-यह 
खाते. हैं, यह सब विशेष नियम में आवेगा । इसलिए 
~ OA ~ .. [a ~ oN an & 
करने के लिएं उपस्थित किया हे, वही नियम का 
एक उत्तम उदाहरण हे । संसार परिवर्तनशील हे, यह 
भंग देखा ? वस्तुतः नियम का स्वरूप क्या होता हे 
ऊपर भली भाति दिखला आया हूँ । 
आपका यह कहना कि संसार की सब वस्तुओं का 
भी एक कर्ता होना चाहिए--वस्तुतः दाशनिकता की 
हे । इंश्वरास्तित्व माननेवालो का यह 
~ los र र चे ~ 
या वस्तु हे इसलिए उसका कता इश्वरः हे । tea 


दिये जायें । ? इसी को अँगरज़ी में यों कहा गया है-- 
कि जिनको आप अनियम कहते हैं; वे अपवाद हैं और 
दिया हे, वह तो सर्वधा आपके ही प्रतिकूल है । कारण, 
अमुक-अमुक स्थानों पर इतनी-इतनी वर्षा होती हे? । 
होगा कि “संसार के सब प्राणी खाते हैं”, न कि यह कि 
जिस वषो के उदाहरण को आपने नियमभंग सिद्ध 
भी संसार का एक नियम है । क्या कभी आपने इसका 
a ~ ~ ~ AU 
ओर वह किस प्रकार निकाला जाता है, यह बात में 
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कर्ता ईश्वर हे ओर ईश्वर भी एक वस्तु हे, अतः उसका 
परा काष्ठा हे । 
सिद्धांत नहीं हे कि सब वस्तुओं का कर्ता ईश्वर है, 
No 


कक 


ईश्वर ओर अनीश्वरवाद 
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सिद्धांत यह है कि सब जन्य वस्तुओं का कोई-न-कोई 
कता हे ओर चूकि हम इसके कता नहीं हो सकते, इस- 
लिए अस्मदाद्रतिरिक्त कर्ता. ईश्वर सिद्ध होता = 
अब बात अत्यंत स्पष्ट हे कि जो वस्तुएँ जन्य नहीं हें, 
उनके कर्ता भी कोई नहीं है--जैसे आकाश, आत्मा आदि | 
ईश्वर भी उन्हीं नित्य वस्तुओं में हे, अतः उसका भी 
कोई कतो नहीं हे। जब तक यह सिद्ध न कर दिया 
जाय कि वस्तु-मान्न अनित्य हे, तब तक ईश्वर का कर्ता 
दूँढना बालू में से तेल निकालना हे । यदि ऐसा मानें 
कि जो-जो वस्तु हैं, वह सब अनित्य हैं, तो जिस जैन- 
सिद्धांत को लेकर आप चल रहे हैं, उसके मूल में कुठारा- 
घात होगा । जैन-सिद्धांत में भी परमाण, आलोकाकाश, 
सिद्धशिला, इंश्वर॒त्वप्राप्ति आदि कई बातें नित्य हैं, 
बे सभी वस्तु होने से अनित्य हो जायेगी । यदि आप 
ऐसा अनुमान करें कि “सर्वम्‌ जन्यम्‌ वस्तुत्वात?--सब 
अनित्य हे, तो वस्तु होने से तो भी काम नहीं चल 


he 


सकता; क्योंकि इस अवस्था न दृष्टांत नहीं मिलेगा 

ओर दृष्टांत के बिना केवल प्रतिज्ञा-मात्र से साध्यसिद्धि 

नहीं हुआ करती । यदि आप ऐसा अनमान करें कि 

इश्वर अनित्य हे वस्त॒ होने से”, तो आपका यह अनमान 

इसी प्रकार हे जैसे कि “जगदीशचंद्र साइंस का बिज्ञ 
n Dae SN 


नहा ह, प्राणा हान A गं। का तरह”, What हिंसक हे, 


प्राणी होने से सिंह की तरह? । मतलब यह कि wR 


कि जस 
ऊपर के झे 


af 
अनुमाना में कोड प्रयोजक या अनकल तर्क 
नहीं हे, वसे ही आपके अनुमान में भी कोई प्रयोजक 
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या अनुकूल तके नहीं हे । इसको यों समक्तिए कि जब 
हम धूम से ate का अनुमान करते हैं, तो धूम और 
ate की व्यासि का प्रयोजक ( जिसके कारण व्याप्ति 
निर्दिष्ट रहती हे ) कार्यकारण-भाव है । किंतु आपकी 
व्याप्ति में ( जो-जो वस्तु हे सो अनित्य है ) कौन-सा 
अनुकूल तर्क हे ? 

जब आप यह अनुमान करते हैं कि “ईश्वर अनित्य हे 
वस्तु होने a’, उस अवस्था में पक्ष इंश्वर-सिद्ध है या 
असिद्ध । यदि पक्ष असिद्ध हे, तो आश्रयासिडि होगी; 
यदि सिद्ध हे, तो धर्मि-आहक प्रमाण से बाध होगा; 
क्योकि इंश्वरसाधक प्रमाण से ईश्वर नित्य सर्वविषयक 
ज्ञानवान्‌ ही सिद्ध होता है। जेसे--यदि कोई यह अनमान 
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करे कि “परमाणु अनित्य हे पदार्थ होने से, मूते होने 
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से? तो यह अनुमान धर्मि-ग्राहक प्रमाण से बाध 
होगा, अर्थात्‌ परमाण की सिद्धि होनी ही नित्यनिरव- 
यत्वेत हे । इसलिए इस प्रकार ईश्वर अनित्य सिद्ध 
हो नहीं सकता और जब वह अनित्य नहीं, तो उसका 
कोई कर्ता भी सिद्ध नहीं हो सकता । रही यह बात कि 
“इश्वर ने सृष्टि को कब बनाया, कितनी देर में बनाया, 
यह इतिहास का विषय हे। इसका उत्तर सृष्टि का इति- 
हास देगा | यह दर्शन का विषय नहीं है । gfe एक 
बनी हुई वस्तु है । स्ृष्टिपद का अर्थ ही यह हे--जो 
बनाया जाता है ( सज्यते इति ale ) । संसार-पद्‌ का 
ay ही यह हे कि जो परिवर्तनशील है । इस विषय में 
आपकी और हमारी सम्प्रातिपात्त है । बनी. हुईं वस्तु 
का कोई-न-कोई बनानेवाला होता हे । चूँकि हम लोग 
इसे बना नहीं सकते, अतः जिसने इसे बनाया, वह 
ईश्वर है । | | 

आपके दूसरे प्रश्‍न का उत्तर यह हे कि ईश्वर जगत्‌ 
का निमित्त-कारण है, उपादान-कारण नहीं । निमित्त- 
कारण की साकारता या निराकारता का उपादान-कारण 
से उत्पन्न वस्तु पर कोई असर नहीं होता । ज़ग़त्‌ की 
उत्पत्ति में काल भी निमित्त-कारण हे; किन्तु उसकी 
निराकारता का जगत पर कोई असर नहीं पड़ता । हॉ, 
यदि उपादान-कारंण निराकार हो, तो उससे काये 
आवश्य निराकार उत्पन्न होगा; किन्तु जगत्‌ के उपादान- 
कारण परमाण आकारवाले हैं ओर उनसे साकार 
जगत्‌ बनता है । 

आपका यह आक्षेप कि “ईश्वर सर्वव्यापक होकर 
जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकता”, वस्तुतः बड़ा ही awa 
हे । क्या कर्ता होने के लिए एकदेशी होना आवश्यक 
है ? यदि ऐसा ही हो, तो जितने एकदेशी पदार्थ हैं, वे 
सब जगत्कर्ता होने चाहिए ; किन्तु ऐसा नहीं हे। 
कता होने के लिए आवश्यक है उपादान-विषयक अप- 
रोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा ओर कृति, जिन्नके द्वारा उपादान 
में गति-विशष उत्पन्न कर विशेष प्रकार का संयोग किया 
जाय, जिससे जगत. की रचना हो सके । जगत्‌ के कारण 
हें अनन्तानेक परमाण । उन सबमें एकदेशी तो गति 
दे ही नहीं सकता, अतः उनमें गति देनेवाला . सर्व- 
देशी अर्थात्‌ सवैव्यापक ही हो सकता है। 

आपका अग्रिम आक्षेप ईश्वर की सर्वशक्रिमत्ता पर है। 


: आप लिखते हैं कि ‘a ईश्वर सवंशाङ्रिमानू है, तो 
. अपनी शक्ति से बुरी बातों के अस्तित्व को मिट क्यो नहीं 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या ३ 


देता ? ज़हरीले जानवर, कडवे बदबदार पदार्थ ईश्वर ने. 


क्यों उत्पन्न किये? 0 श्रीमन्‌ ! संसार में कोइ वस्तु या 
कार्य एकान्त बुरा नहीं हे । देश, काल, अवस्था ओर 
व्यक्रिभेद सर प्रत्येक वस्तु ओर कार्य बुरा एवं 
भला होता है । उदाहरणार्थ--चन्दन लगाना गर्मी 
में अच्छा लगता हे, सर्दी में नहीं; ah डालकर 
पानी पीना गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है, सर्दी 


में नहीं । यदि वस्तुएँ एकान्त अच्छी होतीं, तो 


सदा ही उनकी समान रूप से चाह होती | अन्न मनुष्य 


'का जीवन हे, यह उक्ति जगतप्रासेद्ध है । ‘waa 


प्राणिनां प्राणाः? । किन्तु इसी अन्न का यदि अधिक 
मात्रा में या अजीर्णांवस्था में सेवन किया जाय, 
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तो विष ह, घातक ei BiH हा प्राखड हं-- अजाण 


मज्ञा आता हे, ओर पशु उन्हें छते भी नहीं । विष 
घातक हे, खानेवाले के प्राण का हरण कर लेता हे; 
किन्तु वही विष मात्रा से सेवन किया हुआ बल तथा 
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'पृष्टि देता हे । कडवी कुनेत, चिरायता ओर नीम संसार 


में क्या कर रहे हैं तथा संसार को उनकी आवश्यकता 
है या नहीं, यह जगत्‌ स्वयं जानता हे । कहाँ तक 
गिनाऊँ, प्रत्येक वस्तु के विषय में यही बात है। अतः 
वस्तु स्वरूपतः न तो बुरी है, न भली; किन्तु देश, काल, 
अवस्था तथा व्यक्गि-भेद्‌ से एक ही वस्तु बुरी भी हे 
ओर भली भी | ; 
“शराब-जेसी धर्म-कर्म का नाश करनेवाली वस्तु 
ईश्वर ने क्यों उत्पन्न होने दी ?' प्रथम तो में आपसे 
यह पूछता हूँ कि शराब घर्म-कर्म का नाश करनेवाली 
है, यह आपने किस प्रमाण से जाना तथा धर्ष ओर अधर्मे 
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का निणय किस युक्रे स किया ? [सिवा शास्त्र या शब्द" 


प्राण के इन विषयों मे अन्य प्रमाण चल ही नहीं सकता। 


- तो फिर जिस शाख के आधार पर धर्माधमे को प्रमा- 


णित मानते हैं, उसी शाख के आधार पर इश्वर को 


“मानने मे आपको संकोच क्यों होता हे ? जैसे सत्या- 
` सत्य बाज़ारू चीज़ नहीं हे, वेखे ही ईश्वर भी बाज़ार 


की चीज़ नहीं हे । उसे जानने के लिए भी श्रवण, 
a a AS 
मनन ओर निदिध्यासन की आवश्यकता हे | देखिए, 


. भोजनं विषम । Se को काटेदार गोखरू खाने में बड़ा 


x ~ 
शराब न तो धमे का नाश करती हे, न BA का, बशत 


चेत्र, ३०७ qe ae | 


कि: उचित मात्रा में उचित समग्र पर उसका सेवन किया 
जाय । यदि केवल आमोद-प्रमोद के. लिए उसका सेवन 
किया जाय, तो फिर धर्म-कर्म तो Fal, धर्म-कर्म करने- 
वाला .का भी नाश कर देती है। 

. प्रसगतः हिंसा, कूठ ओर चोरी के विषय में भी कुछ 
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विचार कर लेना असंगत न होगा | इससे पवे कि इन 


a 


विषय में कुछ कहा जाय, धर्माधर्म या. पाप-पुण्य 


डळ 


ऊपर कुछु प्रकाश डाल देना अधिक उपयोगी होगा; 


क्योंकि हिंसा आदि पाप ओर इसके विपरीत अहिंसा 


आदि पुण्य कहे जाते हैं। 'जिस कार्य से जीवा की अधिक- 
से-अधिक संख्या को लाभ हो, वह पुण्य हे'--इसी को 
अँगरेज्ञी में The greatest good to the 
greatest number—ga शब्दों द्वारा प्रकट किया 
गया है | अपने वेदिक सिद्धान्त में भी इनको एकान्त 
अधर्म नहीं माना गया हे, अतएव इनके विषय में बहुत 
अपवाद मिलते हैं | उदाहरण के लिए हिंदुओं में गोघात 
महापाप हे । हिंदू-राजा भी हिंदू हैं, अतः उनके यहा 
भी यही नियम है | किंतु अँगरेज़ों की दृष्टि में हिंसा- 
मात्र ही पाप नहीं हे, अतएव गोघात भी पाप नहीं हे । 
इसी कारण हिंदू-राज्यों में गोवध करना तथा गोमांस 
बेचना, दोनों अत्यन्त निषिद्ध हें । इसके विपरीत 
अँगेरज़ी राज्य भें जहाँ छावनी हैं, वहाँ तो विशेषतः ऐसे 
ही बूचड्ख़ाने बने हुए हैं, जहाँ “बड़ा मांस” ही मिलता 
हे । अब समाझिए कि किसी हिंदू-राज्य में वायसराय 
आये, उन्होंने बीफ़ ओर मटन की इच्छा. प्रकट की, 
उस समय यदि हिंदू-राजा उस मांस-विशेष के द्वारा 
उनकी तृप्ति करता है, तो वह पाप का भागो है या 
नहीं ? मेरे विचार में वह पाप का भागी कदापि नहीं 
है; क्योकि वायसराय राज्य में रोज़-रोज़ नहीं आया 
करते | ज़्यादा-से-ज़्यादा एक सप्ताह की बात होती है | 
बहुत हुई तो पॉच-सात गायें नष्ट होंगो | किन्तु इसके 


विपरीत यदि वह राजा उस वस्तु-विशेष से उनका सत्कार . 


न करे, जिसे कि वह अपना अपमान समभेगे, तो परि- 
णाम में राज्य छिन सकता हे और वहाँ गवर्नमेंट की तरफ़ 
से FASTA बन सकते हैं, जिससे हज़ारों गउओं का नाश 
होना अत्यन्त स्वाभाविक हे । यहाँ पर पाच-सात गायों 
के नाश से हज़ारों गायों का भला हे, अतएव वह राजा 


ईश्‍वर ओर अनीश्वरवाद 


| 


पापी नहीं हे । एक ओर उदाहरण लीजिए--राजा एक 
डाकू को, फाँसी देता है । वह उसकी हिंसा करता है; 
किंतु यह हिंसा पाप नहीं है, राज्य .में सुखशांति के 
लिए उंसका मर जाना ही आवश्यक है । यह उसका 
जन्म॑सिद्ध अधिकार नहीं है कि वह अन्यों के परिश्रम- 
पूवैक उपार्जित द्रव्य को बलपूर्वक हर ले । इसके विप- 
रीत अपने देश तथा जाति की स्वतंत्रता स्थापित करने 
के लिए प्रयत्न करनेवाले एक वीर को यदि विदेशो राजा . 
Bq कर देता है, तो यह भी पाप है । किसी जाति को 
कोई अधिकार नहीं है कि वह अन्य जाति को पददलित 
कर अपना स्वार्थ सिद्ध करे ।. Pe 
जिन संप्रदायों में एकांत अहिंसा मानी जाती है, उनका 
सिद्धांत अत्यंत निराधार है । कारण, उसमें अननुष्ठान- 
लक्षण, अप्रामाण्य Al जाता है। अभिप्राय यह कि वही 
उपदेश ठीक होता हे, जिसि शिष्य कर सके । इसके 
विपरीत उपदेश का प्रामाण्य नहीं होता । जैसे--एक 
वैद्य संतापाक्रांत पुरुष से कहता है कि तुम चंद्रमंडल का 
आलिंगन करो, उत्ताप मिट जायगा । इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि उपयुक्त काये से उत्तापशांति.तो अवश्य 
होगी ; किंतु इसका अनुष्ठान ( करना ) असंभव है । 
अतः इस उपदेश में अननुष्ठान-लक्षण अप्रामाण्य हे । 
यही अवस्था एकांत अहिंसा के सिद्धांत की हे । .जब 
जल के एक-एक fag में अनेकानेक जीवाणु हैं, तो फिर 
हिंसा से छुटकारा कहा । प्रत्येक व्यक्ति अवश्य जल का 
उपयोग करेगा, चाहे छानकर करे या गर्म करके | लेकिन 
प्रत्येक अवस्था में हिंसा होगी, और हिंसक देवताओं 
के प्रिय नहीं होते ; अतएव उन्हे धर्मलोकों में निवास. 
करने का अधिकार नहीं हे । मनुष्य विना हिंसा के 
रह ही नही सकता, अतएव इस उपदेश का भी अन- 
नुष्ठान-लक्षण अप्रामाण्य है । साथ ही धमेज्ञोक-प्राप्ति 
आदि के उपदेश भी व्यर्थ हें । इसी गड़बड़ को देखकर 
जैन-नैयायिक भद्रबाहु ने इस आशंका का कि “अहन्‌ भी 
अन्य पुरुषों द्वारा पकाया हुआ अन्न खाते हैं, इसलिए 
वे भी पापी हैं?, समाधान यही किया है कि “अहेन को 
लक्ष्य करके जो अन्न नहीं बनाया जाता, उसके खाने से 
उनको हिंसा नहीं लगती? । इसका परिणाम यह 


निकला कि हिंसा नियत (Will) पर निर्भर हे, अर्थात्‌ 
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याद्‌ हसा बाडपूवक का जाय, ता teat ह, नहा 
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तो नहीं | ऐसी अवस्था मे एकांत अहिंसावाला सिद्धांत 
टूट जाता है । यही ब्यवस्था कूठ ओर चोरी की है। 
इसको दृष्टांत से विशद कर लेख का कलेवर बढ़ाना 
बेकार हे । तत्व यह कि हिंसा, झूठ और चोरी न तो 
एकांत बुरे हैं, न अच्छे; किंतु उनका उपयोग उन्हें 
अच्छा या बुरा बना देता है । यद्यपि में इस बात को 
नहीं मानता हूँ कि “यदि संसार में बुरी चीज़ें न होतीं, 
it लोगों को अच्छे-बरें की तमीज़ केसे होती । बरी 
ब्रीज़ ईश्वर ने इसलिए बनाइ हैं कि लोग उन्हे छोड़ें 
ओर ईश्वर को प्रसन्न करें,” तथापि यह स्थापना सर्वथा 
नियाक्किक नहीं है। कारण, जो इस सिद्धांत को मानते हैं, 
वे जीव को कर्म करने में स्वतंत्र भी मानते हें । इश्वर 
ने सत्‌ तथा असत का उपदेश उनके परिणाम के साथ 
कर दिया हे । मनष्य चाहे जेसा करे, लेकिन जेसा 
करेगा, वेसा ही फल कमोनुसार इश्वर दे देगा । रही 
इश्वर को प्रसन्न करने की बात, यह तो मेरे विचार a 


किन्ही भक्क महोदय की कल्पना रही होगी । इश्वर 
आप्तकाम हे, उसे नतो शुभ कर्म करने से प्रसन्नता 
होती है, न अशुभ कमे करने से अप्रसन्नता । मनुष्य 
चाहे जैसा करता रहे, उसे इससे क्या । उसे तो साक्षि- 
वत्‌ रहकर कमांनुसार फल दे देना हे । यहाँ पर दो 
शंकाएँ उत्पन्न होती हैं-- 

१, कर्म स्वयं ही फल दे लेंगे, उसके लिए ईश्वर की 
क्या आवश्यकता हे ? तथा इस अवस्था में फल के प्रति 
ईश्वर अन्यथासिड भी हे | 

२. यदि ईश्वर विना कर्मा के फल दे ही नहीं सकता, 
तो वह ईश्वर कसा ? सर्वशक्रिमान्‌ केसा ? 

इन दोनों शकाओं के उत्तर भी अत्यंत सुलभ = 
प्रथम शंका का उत्तर यह है कि संसार में यह देखा 
जाता है कि अचेतन विना चेतन की सहायता के कुछ 
कर नहीं सकता, उसे चेतन के प्रयत्न की आवश्यकता 
होती है । अर्थात्‌ “अचेतनं चेतनाधिष्ठितमिव करोति’-- 
अचेतन चेतन से प्रोरित होकर ही काय करता हे। यही 
सहचार ग्रह तथा व्यभिचाराग्रह द्वारा प्रत्यक्ष से निर्धा- 


~~ > २५ ~ ~ » e+ 
रित नियम हे । कर्म अचेतन हैं, वे स्वयं कुछ नहीं कर. 


सकते ; अतः अपनी फलोत्पात्ति के लिए चेतन की 
अपेक्षा करते हैं । उस फल का प्रदाता जीवात्मा हो नहीं 
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सकता, अतः आतारक्न-चतन इश्वर सळ हाता ह।. 


माधुरी 


[ वर्ष & खंडं २. संख्या ३ 


Nas aS 


अब प्रश्‍न उत्पन्न होता हे कि इस प्रकार फल के प्रति 
साक्षात्‌ कारण तो कर्म है, ईश्वर परंपरित हे, अतः 
ईश्वर. की अपेक्षा होने पर भो. वह अन्यथासिद्ध हे 
एवं कारण नहीं कहा जा सकता । इसका उत्तर भी सीधा 
है कि “न हि व्यापारेण व्य़ापारिणोऽन्यथा सिदधिः!-- 
अर्थात्‌ साधन से साधन का प्रयोक्का अन्यथासिद्ध नहीं 
हुआ करता । उदाहरण लीजिए - श्याम एक FAUT 
हे, किंतु वह विना क़लम के नहीं लिख सकता । अतः 
क्या श्याम सलेखक नहीं, बल्कि कलम सुलेखिका है ? 
एवं आँख विना संबध के विषय का प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता, तो क्या वह प्रत्यक्ष के प्रति अन्यथासिद्ध. है ? 
नहीं, ऐसा नहीं है | श्याम ही सलेखक है, आँख ही 
प्रत्यक्ष का कारण है । असल बात यह हे कि ऐसे स्थलों 
पर कारणता समदित में रहती हे, व्यस्त में नहीं, तथा 
प्राधान्य में व्यवहार होता हे | दूसरी शंका का उत्तर यह 
है कि इटे इतीश्वर:--अर्थात्‌ जो ईशना करता हे या 
ऐश्वथशाली दै, वह ईश्वर हे-- यह बात नहीं है, अपितु 
आशु करोतीतीश्वरः'# यह बात है, अथात्‌ जो व्यापक 
होने में शीघ्र राष्टि करता हे । अतएव आपका आचेप 
हमारे सिद्धांत में लग नहीं सकता । वस्तुतः यह दोष 
“ईशनायोगात्‌ ईश्वर: ऐसा मानने पर भी नहीं लगता; 
क्योंकि उस सिद्धांत में भी “संकल्पमात्रेण  सृष्टिकतृस्व? 
ही श्श्वर का ऐश्वय माना जाता हे तथा जगत्कारण- 
प्रवर्तनारूप ईशितृत्व कहा जाता हे । | 
रही *सवेशक्रिमान' होने की बात, सो उसमें 
भी कुछ बाधा नहीं हे । सवेशक्रिमान्‌ का अर्थ है 
योग्य MBA । लोक में इस प्रकार के प्रयोग 
बहुतायत से मिलते हैं। जैसे उस हाकिम को सब 
इख्रितयार हैं, वह सब कुछ कर सकता है, वह सब कुछ 
खा जाता है, इत्यादि । अन्न सर्वत्र स्व”! शब्द योग्यार्थ 
में प्रयक्क हआ हे, इसा प्रकार “सवशक्रिमानू A भा 
सव्व-शब्द योग्य के अर्थे में प्रयुक् हे । इसी से आपकी उस 
शंका का भी समाधान हो जाता है, जो आपने ईश्वर की 
इच्छा के विषय में की हे । इंश्वर की इच्छा न बुरे 
काम करवाने में हे, न भले । यह तो मनुष्य की इच्छा 
है कि वह भले कार्य करे चाहे बुरे । फल देना उसका 
काम है । रही यह बात कि इच्छा आदि गुणों का 
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आधार ईश्वर साकार होना चाहिए, यह कुछ भी नहीं 
हे । आधार बनने के लिए साकारता की कोई आव- 
श्यकता नहीं हे । विद्युत्‌ एक निराकार वस्तु हे, उसमें 
दाहकता आदि कई अन्य गुण रहते हें । वह उनका 
आधार हे । इली प्रकार अन्य दृष्टांत मिल सकते हें । 
जब आप अपने इसी लेख में जीव ओर अजीव के 
संबच को अनादि मानते हैं, तो यह संगत नहीं जान पड़ता 
कि इंश्वरास्तित्ववादियों पर आप यह आच्षेप करें कि 'जब 
जीव कर्मरहित ओर सब बराबर थे, तो see शारीरधारी 
बनाकर क्या लाभ निकाला ?? क्या उनके पास यह उत्तर 
नहीं हे कि जीव और कर्म का संबंध अनादि हे ? क्या 
चे आपसे यह नहीं पूछ सकते किं जीव और अजीव का 
संबध कब आर क्यों sar) यदि यह कहा जाय कि 
यह संबंध यों ही हो गया, तो 'सबैंदैव स्यात्‌ नेव वा 
यात्‌ न त॒ कदाचित्‌ स्यात्‌’, अर्थात्‌ वह संबध सवदैव 
ऐसा ही रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, न कि 
कभी रहे कभी न रहे । अच्छा, जीव ओर अजीव का 
संबंध एक भावषदार्थ हे तथा आपके कथनानुखार वह 
अनादि हे । अनादि-भाव निस्य हुआ करते हैं । अब 
बतलाइए कि कर्मो से छुटकारा कैसे होगा, ईंश्वरत्व- 
प्राप्ति कसे होगी ? आपके पास इन art के क्या 
उत्तर हैं ? जो ईश्वर को जगत्‌ का कारण मानते हैं, 
उनका कहना यही हे कि ईश्वर जगत्‌ का मूल-कारण है, 
न कि यह कि यदि कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो वहाँ 
भी इश्वर बना रहा है । अचेतन-उपादान कारण को 
इन विविध ear से नियभित रूप में लाने तथा 
उसके संचालन के लिए एक चेतन की आवश्यकता है, 
यही उनका कहना हे । आप-से-आप मिलकर BH बन 
जाना हीतो साध्य हे इसे आप सिद्धवत उपन्यास 
कर रहे हैं इस ससार मे जितने भी पदाथ बनते 
हैं, वे स्वये एक दूसरे से मिलने या. बिछुड़ने से और 
स्वभाव खे ही बनते रहते हैं ।? 
विना किसी कतां के,उपयोग सें लाने योग्य ज़िकलो- 
शन तैयार हो गया हो, ऐसा तो देखने में नहीं आया । 
कहीं शुद्ध स्वर्ण का एक खण्ड किसी पहाड़ ने उगल दिया 
हो, यह भी नहीं देखा गया | सोना अपने-आप सोनार 
. की हथोड़ी से टकराकर करक-कुंडल आदि रूप में पारिणत 
हो गया हो, यह भी देखा या सुना नहीं गया | get 
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दष्टांतों के आधार पर यह मानना पड़ता है कि “जहाँ 
प्रत्यक्ष कती नहीं दिखता किंतु काये हो रहा है, वहाँ 
उसका कती अनुमान से जाना जाता हे ।! इतना ही 
नहीं, आब तो विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर लिया है 
कि यह नियमित काये यों ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि 
इनके पीछे किसी नियंता का हाथ हे । 

सृष्टि अनादि हे, इसका यह मतलब किसी भी 
हालत में नहीं हे--जैसा कि आपने लिखा है--कि 
इसी प्रकार जगत्‌ की प्रत्येक वस्त अनादि है । सूष्टि 
अनादि है, इसका तो यही मतलब हे कि सृष्टि का प्रवाह 
( चक्र ) अनादि हे, अथात एक रचना का विनाश 
तथा एक विनाश के are पनः रचना । जो पदार्थ 
सुज्यमान्‌ हे, बनता हे, वह अनादि किस प्रकार हो 
सकता है ? उसे निश्चय ही सादि होना पड़ेगा, उसे 
अनादि कहना तो “मम सुखे जिह्वा नास्ति” के समान है । 

अनादि हे मुख्यतः तीन वस्तुएँ--१ ईश्वर, २ जीव, 
३ जगत्कारण । प्रलय के बाद यह शरीरधारी साता- 
पिता कहाँ रहते हैं, जिनसे आगे बच्चे उत्पन्न हों, क्योंकि 
इस शरीर का तो ्रापरमाण्वत विभाग हो जायगा । 
यही अवस्था प्रत्येक जन्य पदार्थ की हे; क्योंकि प्रत्येक पदार्थ 
कारणपर्यन्त विभक्क होकर रहेगा | अथात्‌ एथिव्यादि के 
प्रमाण, धमी धर्मानाबिदड्जीव, जगत्कारण परमात्मा तथा 
अन्य कालाकाशादि जो नित्य हैं, उस समय होंगे | 
मतलब यह कि उस खमय कोई स्थूल पदार्थ न होगा । 

अब शंका उत्पन्न होती है कि यदि उस समय कोई 
भी स्थूल पदाथ नहीं है, तो मूल-एथिवी, अपू, तेज, 
वायु उत्पन्न हो जाने पर भी वृक्ष, मनुष्य के शरीरे आदि 
पदार्थ क्याकर उत्पन्न हो सकेंगे ? दृष्ट तो यही है कि 
स्त्री-पुरुष के संयोग से जगत्‌ बढ़ता है ओर उस समय 
स्रीपुरुष हैं ही नहीं, इसलिए आगे उत्पत्ति किस 
प्रकार हो ? ऐसी शंका करनेवाले यह भूल जाते हैं 
कि सष्टिरचना के नियम और ae उत्पन्न होने के 
बाद जो रचना होती है, उसके नियम एक नहीं हैं ! 
इस समय अवश्य ayes के संयोग से सृष्टि उत्पन्न 
होती है ; डस समय अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। अब 
भी, a मेथुन से ही उत्पन्न होती है, यह नियम 
एकांत ठीक नहीं है । स्वेदज मेथुन से नहीं उत्पन्न होते, 
सोरनी को गर्भ मैथुन से नहीं रहता, बिच्छू मेथुन से 
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भी उत्पन्न होता है ओर विना मेथुन के भी । wa: यदि 
अब भी ऐसा हो सकता हे, तो उस समय क्यों नहीं ? 
आपने जो काल को जगत्‌ का कारण माना है, 
सो काल जगत्‌ का कारण है, यह तो हम भी मानते 
हें । दाशनिकों ने कहा भी हे--'जन्यानां जनकः कालो 
जगतां कारण मतः” | किंतु उसकी कारणता आधार- 
विधि से है, न कि जगत्रचनाकतुत्व उसमें रहता है । 
काल एक जड़ पदार्थ है । जड़ पदार्थ किसी कार्य के करने 
में विना चेतन की सहायता के sage हे । उम्दा-से- 
उम्दा बनी हुई HAA पड़ी रहेँ, विना लिखनेवाले के 
स्वयं एक अक्षर भी नहीं लिख सकती | यही अवस्था 
काल की हे । यदि आप उसे चेतन मान लें, तो प्रका- 
रांतर से जगत्‌ का एक चेतन कर्ता आपने स्वीकार 
कर लिया । लेकिन जब तक यह सिद्ध न कर दिया 
जाय कि चेतन की सहायता के विना जड़ स्वयं कार्य 
कर सकता हे, तब तक जड़ काल को जगत्‌ का रचयिता 
मानना बिलकुल व्यर्थ है । 

जिन गुणां की उत्पत्ति होने पर जीव इंश्वरभाव 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ ईश्वर बन जाता है, ईश्वर- 
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वादियों के यहाँ तो वे गुण इंश्वर की प्राप्ति के लिए 


TIA करनेवाले में उत्पन्न होते हैं । ईश्वर इस अवस्था 
से कहीं Sarg । ईश्वर-दुशन के लिए इन गुणों का 
होना अत्यावश्यक है । 

अनादिकाल से प्राप्त अज्ञानादि भावपदार्था तथा उनका 


जीव से संबंध एवं आदि-अनादि भावों ( नित्य 


पदार्थो ) का नाश क्योंकर होगा ? यदि आप यह. 


कहें कि ज्ञानादि भी जीव के गुण हैं, वे उस समय 
प्रकट हो जाते हैं, तो फिर उनकी अप्रकटता के कारण 
का नाश saree होगा? वह भी तो एक अनादि- 
भाव हे, ओर अनादिभाव नित्य हुआ करते हैं । यदि 
अनादिभाव का भी विनाश होता है, तब तो जीव का 
भी नाश माना जा सकता हे । तब फिर ईश्वरत्वप्राप्ति 
के लिए प्रयल करना एवं तदर्थ उपदेशादि सब व्यर्थ हैं । 
वह अचेतन, जिसने चेतन पर प्रभाव डालकर उसे 
चशीभूत कर लिया था, जीव की ईश्वरत्वप्राप्ति के 
अनंतर भी तो रहता हे । फिर उस पर प्रभाव क्यों 
नहीं डालता ? पुनः प्रभाव डालने की बात तो दूर रही, 


चह प्रभाव जो अनादि भाव है, नष्ट ही क्योंकर होता है ? 


महाराज छत्रशाल 


| श्रीचासीराम व्यास | 


र्‌ 
खेड-खंड मान इडियो पवाड al का हुआ, 
छुरा क्षि छोह क्षुद्र छल उंड्यो का हैः 
व्यास” कहे qua उदंड दुरदंडियों ने. 
तेरे ara किया वेष दुरदंडियों का हे। 
छत्रशाल ! तेरे वरबंड भुजदंड वल, 


AN 


देख दिल होसला घटा घमंडियाँ का हे; 
प्रबल WAS मारतंड-सा अखंड तेज, 
५ ha we « =e = 
तपत sas में बुदेलखडियां का ह। 
(२) 
अति अलवेले रण-बाकुरे gaa के, 
खेलन gaa खल सुरति खकाती में 
व्यास! कहे तेरे आस दिन में न देखें द्वार, 
दिल्ली दरबार होत ऐन अधराती में। 


वीर game ! तेरी san अवाती खुन, 
खरभर जात पर यवन जमाती में; 
जक-जक जात जीय, तक-तक तेज तेरो, 
चक-चक चित्त होत धघक-धक छाती में | 
(३) 
मानों पीय बात रार ठानो ना बुँदेलन सो, 


~ 


प्रबल प्रताप तेज तपत उजागरो; 
जानो जीय काल हु को काल विकराल महा, 
बिक्रम बिसाल छत्रसाल नर and 
> A S HD = है > = 
व्यास” कहे जो पे HE पलक उधार देहे, 
~ >> रै 
तो पे कर छार देहे छुद्र छल छागरो; 
खरभर पार देहे, गजब गुजार देहे, 


~ 
दहे 


जार देहे दिल्लिये उजार देहे आगरो । 


* 


» 


w 
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विज्ञापन-कला 


| 


'विज्ञापन-कला 


ए to छन्नूलाल (each | 


प्राकथन 

बी adi शताब्दी ने कई कलाओं को जन्म दिया 
है और agai का उद्धार किया हे । विज्ञापन- 
कला भी इन्हीं में से एक हे । कोई भी कला हो, जब 
तक उसका वेज्ञानिक ढंग से अध्ययन ओर अभ्यास न 
किया जाय, उसे कदापि पूर्णंता की प्राप्ति नहीं हो 
सकती ओर न उस कला का उपासक उससे कुछ लाभ 
ही उठा सकता हे । यों तो कला के नाम को बदनाम 
करने के लिए वहुत-से अरद्धेशिक्षित ओर अपने को 
सर्वज्ञ समकनेवाले सववत्र पाये जाते हैं, पर वास्तव में 
कला के ज्ञाता इने-गिने ही निकलते हैं । अन्य कलाओं 
की तरह विज्ञापन-कला भी उतनी साधारण और सुगम 
नहीं हे जैसा बहुतन्से लोगों ने उसे समक TAT = 
यही कारण हे कि भारतवर्ष में न तो इसका इतना अधिक 
प्रचार ही है ओर न इससे पर्याप्त मात्रा में विज्ञापनदाताओं 
को लाभ ही पहुँचता है । लाभ हो भी कैसे ? यहाँ तो 
विना वस्तु और स्थिति को समे कुछ चटपटे ओर 
अस्पष्ट शब्द लिख देना ही विज्ञापन समझ लिया 
जाता है। अगर अधिक समक से काम लिया, तो 
विज्ञापित वस्तु की प्रशंसा के पुल बाध दिये, लेकिन यह 
नहीं ख़याल किया कि उनकी यह सुसंगत या असंगत 
बातें वास्तव में आहको को आकर्षित कर सकेंगी और 
विज्ञापन के उद्देश्य को पूरा कर सकेगी कि नहीं । जब इन 
विज्ञापनों स लाभ नहीं होता अथात्‌ आडेर नहीं आते, 
तो पत्र-प्रकाशक को कोसना शुरू होता है कि अमुक 
पत्रवाले ने ठग लिया । असुक संख्या में वह 
छुपता ही नहीं । उनको जो संख्या बताई गई, वह 
बिलकुल ठीक न थी। ये सब बातें ऐसी हैं, जिनका 

quia कला के विकास पर बुरा पड़ता है! 
अमेरिका, योरप आदि देशों की सम्टाद्धि ओर धन- 
संपन्नता देखकर बहुधा यहाँ के लोग अपनी ग़रीबी, 
शासन-विधि आदि को कोसते हैं | कुछ अंशों में यह ठीक 


भी है; पर सब दोष इसी पर मदना कहाँ तक उचित हे, | 
इसका तो विज्ञ पाठक स्वयं निर्णय कर लें। साथ ही उन 
देशों की उन्नति ओर सम्राद्धि के रहस्य जानने का यल 
भी करें तो अच्छा । अगर इस ओर ज़रा भी ध्यान 
दिया जांय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस रहस्य का 
मूल और कुछ नहीं, उनकी विज्ञापन-कला की प्रवी- 
wat ही हे । यह इसी प्रवीणता का प्रभाव हे कि आज 
अमेरिका संसार के सभी देशों का गुरु बना बेठाहे। 
अमेरिका में तो लोगों की यही धारणा है । ग्लेडस्टन 
नेतो कह ही डाला है कि संसार में रुपया-पेसा बनने 
के दो ही स्थान हें--एक तो सरकारी मिंट ओर दूसरा 
विज्ञापन । अंतर इन दोनों में इतना ही है कि 
faz तक सबकी पहुँच नहीं हे ओर विज्ञापन-कला 
को हर कोई परिश्रम करके साध्य और सुफल बना 
सकता है \ 

सभी कहते हैं व्यापार में लक्ष्मी का निवास है। पर 
कब ? तभी जब व्यापार के सभी अंग दढ और सुलभ हों, 
सब साधन उपलब्ध हों । इंजिन के सभी पुरज़े ठीक होने 
पर भी कहीं एक कील-कॉटे के अभाव से वह इतना बड़ा 
इंजिन ठीक तरह काम नहीं कर सकता | तब या तो वह 
चल ही नहीं सकेगा ओर अगर चला भी, तो दूसरे 
पुरज्ञों को ले बेठेगा, जिससे आर भी अधिक हानि होने 
की संभावना हे । जब एक छोटे-से We या कील का 
इतना महत्त्व हे, तो व्यापार के एक मुख्य अंग विज्ञापन 
का कहना ही क्या हे । अंग-भंग तो कहीं भी कुछ नहीं 
कर सकता; फिर व्यापार में सफलता मिले तो केसे ! 
ब्यापार और ब्यवसाय चाहे जिस ढंग का हो, सभी में 
विज्ञापन का महत्त्व सर्वापरि हे । वह भी यहाँ तक कि 
चन के विना व्यापार हो सकता है, पर विज्ञापन के विना 
नहीं । विज्ञापन-कला-कोविद्‌ तो प्रायः विज्ञापन में 
इतना धन ब्यय करते हैं, जितना विज्ञापित वस्तु की 
तैयारी में भी नहीं लगता | ऐसा वे ही करते हैं, जो या 


का. माधुरी 
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तो स्वयं इस कला में प्रवीण और दक्ष हैं, या जिनके यहं 
इस कला के विशेषज्ञ नोकर हें । 

जिस प्रकार विज्ञापन धनार्जन का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 
है, उसी प्रकार यह कला एक अद्धैशिक्षित या सर्वज्ञता 
का दम भरनेवाले व्यापारी या नोकर के हाथ में पड़कर 
अपव्यय और धननाश का मुख्य कारण सिद्ध होती है । 

विज्ञापन-कला के विशेषज्ञों का कहना है कि क्रकों के 
विना कोई बड़ा व्यापार जैसे असंभव है, वैसे ही विज्ञापन 
के विना भी । पर कितने दुराग्रही या जो एक बार अपनी 
| अपने कर्मचारी की qe के कारण विज्ञापन सें 
रक्कम खो बेठे हैं, इस कला के माम पर ही नाक- 
at सिकोड़ने लगते हें ओर इसकी निरथंकता पर सपाचे 
झाड्ने लगते हैं । इस श्रेणी में अधिकतर वे ही महानु- 
साव हैं, जो संसार की दौड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते; 
या यो कहिए कि जो इस ओर विचार ही नहीं कर सकते 
ओर अपनी थोड़ी आमदनी को ही सर्वस्व समते हैं। 
उस आमदनी को बढ़ाना वह व्यर्थ जिंदगी का जवाल 
समते हें । इन लोगों का इश्वर ही भला करे । 

कुछ लोग विज्ञापन की उपयोगिता के क़ायल ज़रूर 
हैं, पर विज्ञापन के खर्च खे घबडाते हैं। उनके मन में 
प्रायः यह सवाल उठता है कि विज्ञापन का ख़चे कहाँ 
से आवे ? यह एक प्रश्‍न है, जो बहुधा व्यापारियों को 
चक्कर में डाल देता है। व्यापारियों से यहाँ उन टुटपुँजिये 
व्यापारियों से मतलब नहीं है, जिनके पास “थोड़ी पूँजी 
और गोसेयॉ की आस? हे । वे तो अपने सतत परिश्रम 
शोर निरंतर के उद्योग से ही अपने व्यापार में उन्नति कर 
सकते हैं । ऐसे व्यापारियों को भी विज्ञापन बड़ी सहायता 
पहुँचाता है । , 

यह विज्ञान का युग हे । विज्ञान का उद्देश्य समय 
ओर दूरी की बचत है, जिसके साधनस्वरूप नित्य नये पर 
उपयोगी पदार्थों का आविष्कार होता रहता है । उन 


~ on ~ ~ cS 
आविष्कृत वस्तुओं की सार्थकता ओर उपयोगिता उनके 


प्रचार पर ही निर्भर है। जब तक fet पदार्थ का 
अस्तित्व ओर उसकी उपयोगिता जनता को विदित 
नहीं होती, तब तक उसका उपयोग ओर प्रचार भी नहीं 
हो सकता । प्रचार ही मुख्य हे । अस्तु, विज्ञापन ही एक 
ऐसा साधन है, जो कम ख़चे ओर सबसे थोडे समय में 
उसका प्रचार करता है । अख़बार नित्य दुनिया के 


[ वषे ६, खंड २, संख्या ३ 
कोने-कोने मे जाते हैं, उनसे प्रकाशित विज्ञापन भी 


~~ 


-वहा पढे जा सकते हें | जिनके मतलब की वह वस्तु 


~ 


होगी, वह अवश्य उसे मँगावेंगे । 

ron sia URS 

विज्ञापन का BA कोन देता हे 2 

यह एक ऐसा प्रश्‍न हे, जिसका विज्ञापन की उत्तमता 
~ lon ee ~ ° EN 
से अधिक संबंध है । अगर विज्ञापन सुंदर ओर 
अच्छा है, अगर वह ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल 
है, अगर वह आहकों की विज्ञापित वस्तु की उपयोगिता 


x ७ ७ क्र ~ ७ 
आर उत्तमता के संबंध में दिलजमई कर सकता है, तो 


विज्ञापन का खर्च नहीं अखरता। लेकिन अगर विज्ञापन इन 
गुणो से रहित है, तो अवश्य विज्ञापनदाता को नुकसान 
उठावा पड़ता है। एक तो विज्ञापन का wa व्यर्थ जाता 
है, दूसरे विज्ञापन की असफलता के कारण बिक्री कस 
होती है। दोनों प्रकार से विज्ञापनदाता को नुकसान उठाना 
पड़ता है। अगर यही ख़र्च खरीदार के सिर मढ़ा जाता हे, 
तो वस्तु सहँगी हो जायगी ओर फलतः उसकी बिक्री कम 
होगी। ग्राहक तो यही चाहेया कि वस्तु उसे सस्ती मिले । 
दूसरे, विज्ञापन का Wa वस्तु का दाम बढ़ाकर खरीदार 
से वसूल करना व्यावसायिक सिद्धांत के विरूद्ध हे। 
इससे व्यापारी की साख जाती रहती हे, बदनामी होती 
है और फलतः व्यापार को धक्का लगता हे । अतः विज्ञा- 
पन को उत्तमता ही इस समस्या को हल कर सकती है। 
व्यापार की बागडोर विज्ञापन-कला-विशेषज्ञो के ही हाथ 
में है । प्रत्येक व्यापारी को इस विषय के विशेषज्ञों ओर 
ज्ञाताओं की आवश्यकता हे । 
विज्ञापन का Wa कहाँ से निकलता हे, यह इस 
दृष्टांत से स्पष्ट हो जायगा । एक व्यापारी सहीने म॑ १००० 
फाउंटेनपेन बेचता है- -विना किसी प्रकार के विज्ञापन 
के । इस एकार वह प्रत्येक १०) की एक HAA पर ३) 
War करता है, अर्थात्‌ सहीने में वह ३०००) Yar करता 
हे। अशर वह व्यापारी विज्ञापन की ओर झुकता है, 
अपनी आमदनी में खे yoo) विज्ञापन भें ख़चे करता 
हे, और वह विज्ञापन भी अच्छा होता है, तो उसकी बिक्री 
स्वभावतः १००० से २००० या इससे भी अधिक हो 
जाती है । कारण, उसका विज्ञापन अधिक लोगों के 
हाथों में पड़ता है ओर लोग उस विज्ञापन के कारण उसे 
Us आवश्यक वस्तु AHWR ASI भेजते हैं । अब उसकी 
आमदनी तो ६०००) या उससे भी अधिक हो जाती है 


i 
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लेकिन ख़चे उसे केवल १००) करने पड़ते हें । अर्थात्‌ ९००) 
में उसे २४००) का फ़ायदा होता है। इसी प्रकार अगर 
वह विज्ञापन में अधिकाधिक रक्कम सुविधानुसार लगाता 
जाय, तो उसकी बिक्री उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी । ज्यों- 
ज्यों बिक्री बढ़ेगी, उसका लाभ भी बढ़ता जायगा | अधिक 
बिक्री के कारण उसे क्रलम भी अधिक संख्या में तेयार 
करनी पडेंगी | उसके लिए सामान भी इकट्ठा ख़रीदना 
पड़ेगा | इकट्टा सामान सस्ता मिलेगा । ऐसी अवस्था 
में उसकी लागत ओर कम पड़ेगी ओर वह अपने प्रति- 
द्विया का सुक़ाबला करने के लिए क्रलम का मूल्य भी 
घटाकर १) कम कर सकेगा | मूल्य की कमी के कारण माल 
की साँग और बढ़ेगी ओर साथ-ही-साथ लाभ के अंक भी 
बढ़ते जायँगे। कहने का तात्पर्य यह कि उत्तम रीति से 
विज्ञापन देने में कभी नुक्सान नहीं उठाना पड़ता | हॉ, 
देश, काल, परिस्थिति ओर पात्र की अज्ञानता के कारण 
विज्ञापन में हानि उठानी पड़ जाय, तो बात दूसरी है । 
विज्ञापन का ख़चे हर हालत में विज्ञापनदाता ही को 
उठाना पड़ता है, ओर वह उसे ग्राहकों से वसूल 
कर लेता है । 
सफल विज्ञापन 

विज्ञापन की सफलता उसकी उत्तमता पर ही निर्भर 
है । उत्तम विज्ञापन से उसके केवल बाह्याडंबर से ही 
तात्पर्य नहीं दै । बाहरी आडंबर, बेलबूटे, बाडेर या सुंदर 
चित्र आदि विज्ञापन को सफल ओर उत्तम बनाने में उतना 
योग नहीं देते, जितना कि विज्ञापन की लिखाबद ओर 
उसका विषय । विज्ञापन कैसे लिखना चाहिए और कैसा 
होना चाहिए--इन विषयों की हम यहाँ अधिक चर्चा 
नहीं करेंगे । कारण, वह भी स्वतंत्र विषय है। 

विज्ञापन को सफल बनाने के लिए विज्ञापनदाता का 
यह प्रथम कतेव्य है कि वह विज्ञापनीय वस्तु का पूरा 
ज्ञान प्राप्त कर ले ओर देख कि यह वस्तु किस श्रेणी की 
हे, किस उपयोग की है, जनता का यह किसी 
प्रकार कोई उपकार कर सकती है या नहीं । 
अर्थात्‌ वह वस्तु खाद्य पदार्थ है, मनोरंजन की 
वस्तु है, उपहार के योग्य है, या ऐश और आराम 
की वस्तु है । साथ ही यह भी सोचना चाहिए 
कि यह सीर, ग़रीब या साधारण--किस श्रेणी के 
लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है । विज्ञापन 
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लिखने के पूर्व इसका ध्यान भी आवश्यक हे कि यह वस्तु 


रः 
पुरुष, at या बालकों के मतलब की है या सभी के । इन 
बातों का विचार करने के बाद यह देखना चाहिए कि जिन 
लोगो के लिए असुक वस्तु अधिक उपयुक्त हो सकती है, 
अर्थात्‌ जो उसे ख़रीद सकते हैं, उनकी सानसिक 
बत्ति केसी हो सकती है । ऐसी वस्तु का विज्ञापन 
देखकर उसके संबंध में उनके दिल में केसे-केसे तर्क- 
वितक हो सकते हैं । यह जानने का सबसे आसान 
तरीक्रा यह है कि विज्ञापनदाता को या विज्ञापन 
तैयार करनेवाले को अपने को ग्राहक की स्थिति से 
रख देना चाहिए ओर अपने ही को ग्राहक समझकर उस 
वस्तु के संबंध में तर्क-वितकं करके, सब आवश्यक प्रश्नों 
को नोट करते जाना चाहिए तथा अपने विज्ञापन में 
उन सभी बातों याने प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहिए, 
जिससे विज्ञापन पढ़ जाने के बाद ग्राहक के अन में कोई 
ऐसी शंका न उठे, जिसका समाधान विज्ञापन के 
पढ्ने से न हो सके । अगर इस नीति का अवलंबन 
किया जाय, तो विज्ञापन अवश्य सफल होगा | 

आब यह प्रश्‍न उठता है कि इन बातों को किस ढंग 
से लिखा जाय कि पाठकों पर इप्सित प्रभाव पड़े 
आर पाठक विज्ञापन पढ़कर ही उख वस्तु की प्राप्ति के 
लिए चंचल हो उठें i इसके लिए पिज्ञापनदाता को 
चाहिए कि वह ग्राहक की या विज्ञापन पढ़नेवाले की 
ज्ञानेंद्रियों की शरण ले | मनुष्य किसी वस्तु के ख़रीदने 
के लिए तभी विवश होता हे, जब उसकी उस वस्त से 
संबंध रखनेवाली gat चंचल हो उठतो हैं और वह 
उसके पाने की इच्छा करता हे । जेसे--खाद्य पदार्थ का 
अधिक संबंध नाक ओर मुंह से हे । खाय पदार्थ वही 
अच्छा होगा, जो खाने में स्वादि हो ओर जिसकी 
सुगंध भी अच्छी हो। अगर खाने की कोई चीज़ सामने 
हो ओर उसमें से गरम-गरम भाप या सुमधुर सुगंध 
निकलती हो, तो अवश्य खाने की इच्छा होगी । 
यदि वह सुस्वादु है ओर रुचिकर मालूम होती है, तो 
वह पचेगी भी weet । अर्थात्‌ यदि किसी खाने की 
वस्तु का विज्ञापन तैयार करना हो, तो उसके चित्र और 
विषय से ऐसे भाव और विचार उत्पन्न हों, जो ब्राणे- 
द्विय और मुँह दोनों पर असर कर सकें । उसका चित्र 
wat हो कि उसे देखकर ही उसके खाने की इच्छा 
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हो ओर साथ ही उसकी रुचिकर सुगंध का भी अनुभव- 
सा होने लगे | 

अगर विज्ञापन किसी sa का देना हो, तो उस 
विज्ञापन का चित्र ऐसा होना चाहिए. जिसे देखकर 
सहसा उद्यान की सेर ओर सुगंधित फूलों के Far की 
इच्छा प्रबल हो उठे | 

अगर विज्ञापन कपडे या पोशाक का हो, तो उसके 
चित्र का भाव ओर विज्ञापन की भाषा को देखते ही 
उस कपड़े से उत्पन्न होनेवाले आराम और आनंद 
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का अनुभव होने लगे | जब विज्ञापन ऐसी इच्छाओं 
को सचेत और प्रबल करने में सफल होगा, तभी 
वह उत्तम ओर सफल कहा जायगा । ऐसे ही विज्ञापन 
ग्राहकों को आकर्षित करते हैं । जब एक बार विज्ञापित 
पदार्थ-संबंधी ज्ञानेद्विय प्रज्वालित हो उठी, तो ग्राहक 
उस पदार्थ को प्राप्त करके ही चेन लेगा । चाहे वह उसी 
दम उसे न ख़रीदे, पर अवसर ओर साविधा मिलते ही 
वह अपनी इच्छा पूर्ण करेगा! | 

विज्ञापन को सफल बनाने के लिए यह भी आवश्यक 
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कामिनिया ऑईल का क्या काम है ? _ 


यदि 
दिमाग्र को शान्ति देना, § 
आवश्यकतानुसार बालों को खुराक पहुंचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने fea को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 
बालो को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 


_ हो, तो इसको इस्तेमाल कीजिए 


आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 
नास saa निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको tat के प्रति | 
श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो aret tafe इसकी प्रशंसा £: i 
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काभिनिया ऑईल ही बालों का सर्वस्व है। हरएक मंगलमय त्योहारो के 5 


~ Do र on ne) oY las Con 
अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कामिनिया ऑइल से सवारिए | क्रीमत € 
EE शीशी १) | ह रिश 
प्रत्येक शहर तथा गाँव में प्रसिद्ध दूकानदार से सिल सकता है-- बाहर से Hara में वी.पी, ख़च ts) पृथक्‌ पड़ता et SS 
३ शोशी का २॥८) पो०्खच॥!) आना पृथक | आध आने के टिकट आने पर नमूना शी० मुफ़्त भेजा जाता है । # 


rey o~ aN 
आटो दिलबहार ( रजिस्व्ड ) | 
रूमाल पर कुछ बु दे छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू पसर जाते 
है । आज ही १ शीशी मेंगाकर आज़माइश कर लीजिए | 
मूल्य ३ शंस प्रति शी० २) $ atta १।) २० 
» VS ,, ,» UY डाक-ष्यय प्रथक्‌ 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजो जाती है । 


सोल एजेंट ad | = a र्व व 
tat इंडियन डग ऐंड केमिकल कंपनी २८५, जुमा सास uh मार्केट, बंब त. र oe 


TOE I 


“1७७7 


य फिधापसक 


aa, ३०७ go qo ] 


विज्ञापन-कला 


. 


हे कि , विज्ञापन बराबर ग्राहकों की निगाह से गुज़रता 
रहे । इसके लिए विज्ञापनदाता को चाहिए कि वह 
बराबर विज्ञापन छुपवाते रहे, जिससे उस पदार्थ की 
स्मृति पाठकों ओर ग्राहका के दिल में बनी रहे। अगर 
विज्ञापनदाता बराबर विज्ञापन नहीं छुपवाएगा. तो 
संभव हे, ग्राहक की निगाह में वैसी दूसरी चीज़ पड़ जाय 
ओर वह उसे ही ख़रीद कर अपनी आवश्यकता पूरी कर 
ले और पहले के विज्ञापन का कुछ फल ही न at 

कितने विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन को सफल आर 
आकषर्क बनाने के लिए ऐसे शब्दों ओर वाक्यों का प्रयोग 
करते हैं, जिनसे उत्सुकता, चेतावनी, गृद-प्रेम, वास्सल्य- 
भाव, मित्रता, लाभ की इच्छा, स्वाभिमान आदि के भाव 
उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से ग्राहक विज्ञापनको 
पढ़ता हे ओर विज्ञापन से प्रभावित होकर वह विज्ञापित 
वस्तु को आवश्यकतानुसार ख़रीदता है। 

विज्ञापन की सफलता विज्ञापन देने के स्थान ओर 
ढंग पर भी बहुत कुछ निभर करती हे । विज्ञापनदाता 
को पहले देख लेना चाहिए कि उसकी वस्तु किस श्रेणी 
के लोगों के लिए अधिक उपयुक्र हो सकती हे, उस श्रेणी 
के लोगों की प्रवृत्ति किस ओर अधिक हो सकती हे, 
उनको कौन बातें अधिक प्रिय हैं, साथ ही यह. भी 
देखना चाहिए कि वे किन पत्रों को पढ़ते होंगे, कैसे पत्रों 
से उन्हं प्रेम हो सकता हे । यह सब जानकर जो विज्ञा- 
पन उचित ढंग से TITHE स्थान में दिया जाता हे, वही 
सफल होता है | at अंट-संट बातें लिखकर किसी भी पत्र 
में छुपवा देने से रुपये की बर्बादी ही होती है । 

विज्ञापन लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि उसकी भाषा और भाव सरल, सुंदर ओर 
सारगार्भेत तथा क्रमबद्ध हो, जिससे पढ़नेवालों पर 


उनका सानुकूल प्रभाव पड़ सके ओर विज्ञापित वस्तु 


पर ग्राहकों का विश्वास भी हो जाय कि अवश्य ही यह 
वस्तु आवश्यक ओर उपयोगी हे । विज्ञापन में कोई 
एसे शब्द या वाक्य न आने चाहिए, जिससे कोई विप- 
रीत भाव उत्पन्न हो सके | कभी-कभी एकआध शब्द 
ही के कारण विज्ञापन की सब सुंदरता ओर सफलता 
सारी जाती है । 30 

विज्ञापन की सफलता में कूपन भी बड़ी मदद 
करते हैं । कितने ग्राहक विज्ञापन से आकर्षित हो जाते 
हैं, उसे पढ़कर प्रभावित हो जाते हैं, उस वस्तु की आवश्य- 
कता समभने लगते हैं, पर पत्र लिखने की अलाली 
के कारण करते कुछ भी नहीं। फिर कभी जब उस विज्ञा- 
पन पर नज़र पड़ती है, तब उनकी इच्छा पुनः जाग्रत्‌ 
होती है । अतः इस बात को दूर करने के लिए विज्ञापन में 
तिकोना कूपन लगा देना चाहिए, जिस पर ग्राहक अपना 
नाम और पता लिख, टिकट लगाकर भेज भर दे | उसमें 
ओर सब आवश्यक बातें पहले से ही छुपी रहें । इस 
प्रकार ग्राहक का आलस्य उसने बाधक नहीं होगा और 
विज्ञापन का उद्देश्य भी पूरा हो जायगा । भारतवर्ष में 
कूपन की प्रथा अभी बहुत प्रचलित नहीं है, पर योरप 
Hie अमेरिका में तो कूपन विज्ञापन का एक आवश्यक 
अंग समका जाने लगा है । 

कितनी वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जो पाठको या आहकों 
को बहुत सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं; 
पर अपनी आवश्यकता और उन चीज़ों का ज्ञान 
न रहने से वे उनके विना कष्ट उठाते रहते हैं । 
ऐसी स्थिति में ऐसी उपयोगी वस्तुओं का विज्ञापन 
अंगर बराबर उनकी निगाह से गुजरता रहे, तो वह 
अवश्य एक-न-एक दिन उसे खरीदेंगे । 

ये सब प्रारंभिक बातें हैं लेकिन इन पर उचित 
ध्यान देने से विज्ञापन अवश्य सफल हो सकता है । 
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स्वप्रदोष की अडत जड़ी 


महाशय, 


स्वझञ-दोष के समान सुख और आयु को हरनेवाला कोई रोग नहीं । यदि आप दुवा कराकर निराश 


3 ३) fo । Tha विद्यार्थियों को १) रु० माफ़ । ८ 


क्र 
£ 
हो गए हों, तो इसे ज़रूर आज़मावें । एक ही दिन में स्वञ्न-दोष को बंद न कर दे, तो दूना दाम वापस | Fo 
a लहेरियासराय 
पता--शुक्ल आषधालय, Ae | र 
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बंदेलखंड का सावन 


[ श्रीमान्‌ राजा खलकर्सिहजी, खनियाघाना-नरेश | 
€ बंदेलखडी-भाषा A—avza ) 

साउन समयो सोहन, नभ घन श्याम ; साफा बाँध लहरिया, धोती आल ; 
पच्छिम धरे सुरंगी, रंग अभिराम । कुरता नीच सलूका, टिपकी लाल | 
बेहर चलत पुरबिया, धीमी चाल; झब्बू जूता Yea अति चराय; 
 हृरियल भूमि लुभनियां, हिलुरत ताल | चलत छाहरी देखत, मन सुसकाय | 
राखी भोर भुजरिया, दिन त्योहार; बीर चले तिन पीछे, gata समाज; 
MAMA सब सारत, निज घर-द्वार | बीर-सिगार मिलन हे, अदभुत आज । 
बिटिया रूच-रूच रचतीं, मादी आग ; जाय मनाउन साउन, बाहिर Wa; 
चानी सुरंग चुनरिया, Get मांग। ताल पुखरिया नारो, जो जह sta | 
धानी केरइ कोकई, Get सुरंग; जल थल चोट ward, धर हिय डेक; 
गलियन साउन gam, रंग - बिरंग। घालत तुपकं भर-भर, एकाएक | 
माथे पीरीं भुजारिया, हृदयन माल; बादर घहरन तुपकन, साउन सोर; 
साउन गाउत चलतां, सिंर चाल। : लगत खुदहानो छिन-छिन, बोलत मोर। 
डपला बंशी बजरये, महलन चोक ; घाली Bal घलेया, उड़ गई चोट | 
खुन-खुन ज्वानन उमगत, मन मे सोक | सिरत सुजरियाँ पहुँचे सूरज झट! 
भर-भर GI सोके, फॅट संभार; कळू UNV जल में, कछु चुन लैय ; 
Hea ताव चढ़ाउत, कस तरवार | लोटत बिरिया want तन-तन देंय। 

खोट उड़ावन वारो, आति हरषाय; 

बिटिया बाय सुजरियाँ, देत बनाय । 

साउन समय हमारो, बहुतरै ठीक; 


खेलन बीर बनाउन, सच्ची लीक । 
बीरभूमि रखपूरित, ga की भूल; 
खड-बुदेल की CALA, पावन फूल । 
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९ महाकवि अकबर ओर उनका उई-काव्य र 
¢ ( १) बोले चपरासी जो में पडु चा बडस्मीदे सलाम । $ 
¢ फांकिये Gin आप भी साहब हवा खाने गये ॥ $) 
¢ (२) शेख जी घर से न निकले और मुझसे कह दिय । ® 
रै तुम तो बी० To पास हो और बन्दा बीबी पास है ॥ द « 
g इसी प्रकार के अनेकानेक Tal का रसास्वादन करने के लिए प्रहाकवि अकबर ऑर उनका र 
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७ (१) उदू कवियों की नीति-कबिताएं 12) ( २ ) उपयोगितावाद १) $ 
g ( ३) मनोरजक कहानिया ॥) (४ ) अनारकली ( ले० रवींद्र ) च॥ ९ 
g ( & ) टाल्सटाय की आात्म-कहानी Uz) ( ६ ) पुष्पलता RU § 
a पता--ज्ञान-प्रकाश-मंदिर, पो० माछरा, ज़ि० सेरठ। ९ 
ROSCBOLCECE EI OE SV SSS VUE YEVYSCEVYVS VY (७ (६-७ ३ 


i 
> 


चेत्र, ३०७ ge qo ] 


~ उदद-कविता में इस्लाह 


| श्रोठ्रजमोहन वर्मा ) 


उत्र के खयाल से शायद उदू-भाषा भारतवर्षं की 

सबसे कमउम्र Fara हे | ‘ara हयात, 

के रचयिता स्वर्गीय आज़ाद महोदय उसे 'शाहजहानी 

बाज़ार का बच्चा” बतलाते हैं । कुछ लोग उसकी पेदाइश 

का ज़माना चौद्हवीं शताब्दी बतलाते हैं और सबूत 
में अमीर खुशरो की सनद्‌ पेश करते 3 


हैं । कुछ अन्य 
सज्जन उसका, एक अलग ज़बान होने का, दावा ही 


A AK OD 


ग़लत बतलाते हें । उनका कहना है कि उदू कोई TAH 
भाषा नहीं है, फ़ारसी शब्दों से मिली हुईं fect को 
ही ज्ञबईस्ती “उर्दू! का लक़ब दे डाला गया हे। निः- 
संदेह उनके इस कथन में सत्य का बहुत बड़ा अश है। 
se द्रअस्ल हिंदी-भाषा का एक रूपान्तर-मात्र है । 
परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि मौजूदा हिंदी ओर 
उडू से काफ़ी अंतर हो गया है । बात यह है कि मुसल- 
मानी हिंदी को उदू का नाम मिलने के बाद उसका 
विकास एक ऐसे निराले ढंग से हुआ कि केवल दो 
सो at के छोटे समय ही में वह एक चहचहाती हुई 
लतीफ़ Wala बन गई । 

यदि उर्दू ढाई-तीन सो वषे की पुरानी हे, तो हिंदी 
हज़ार वर्ष से अधिक की प्रार्चान है । परन्तु हम देखते हैं 
कि उर्दू-भाषा में--ख़ास कर कविता की भाषा में-- 
मृह्ाविरों का प्रयोग जिस बहुतायत और खूबी से होता 
हे, वेसा हमारी सहस्त वषे की प्रोढा हिंदी में कम 
मिलेगा | उदू-काविता का विकास फ़ारसी-काविता के 
ढंग पर हुआ है। उर्दशायरी ने साफ़-सुथरी ओर 
भँजी हुई ज़बान के लिए कमाल कर दिखाया है। 
उदू-कविता का विकास फ़ारसी-काविता के ढंग पर 
हुआ है | उसका रंग-ढंग विदेशी है । उसके भावों में 
अ्रपराकृतिक कामवासना का काला रंग चढ़ा हुआ ह । 
उर्दू-कवियों का माशूक खेरेज़ी के फन A यकता--पूरा 
जल्लाद है ओर आशिक़ बेचारे कटे-छटे, लोहूलुहान, 
बिस्मिल और नीम-मुर्दा नज़र आते हैं । यह सब होते 
हुए भी मानना पड़ेगा कि उदू-शायरों की भाषा में 
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उदूँ-कविता में इस्लाहँ 


एक ख़ास रंग ओर पुर्तगी है। | एक अनोखा 
प्रवाह, एक निराला बॉकपन हे । उर्दूकविता की लोक- 
प्रियता का यह भी एक मुख्य कारण है । 

अब इस बात पर विचार कीजिए कि उदू के इस 
साफ़-सुथरेपन, इस निखार ओर बनाव-चुनाव का क्या 
कारण है ? उसने इतने अल्प काल में यह पुस्तगी केसे 
हासिल कर ली ? उसकी खूबसूरती का राज़ क्या है? 

यह कहना ग़लत न होगा कि उदू-भाषा का जन्म 
दिल्ली में हुआ था यानी मुसलमानी हिंदी को “उदू? 
at उपाधि दिल्ली से ही मिली थी । उसका ' विकास 
दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों ही में हुआ art 
अस्तु, उदू के पंडितों ओर जन्मदाताओं ने दिल्ली 
ओर उसके क़रीब की बोलचाल की भाषा को ही 
प्रामाणिक क़रार दे दिया । उन्होंने इस बात का ख़ास 
खयाल wear कि केवल दिल्ली की बोलचाल की 
भाषा ओर सृहाविरें ही उदू भें स्थान पा सकें। अन्य 
giat के मृहाविरों ओर कहावतों के लिए उन्होंने उदू. 
के दरवाज़े पर ‘at एडमिशन” ( No Admission ) 
लिख दिया । फिर भी दक्षिण-देश का संसग होने के 
कारण बहुत-से 'दक्खनी' शब्द ओर मुहाविरे भी 
ज़बद॑स्ती उर्दू के घर में घुस आये । मगर उदू-काविया 
ने धीरे-धारे इन मदाख़लत-बेजा करनेवाले विना- 
लेसस के शब्दों को उदू के अहाते से निकाल बाहर किया | 
उन्हाने दिल्ली की ज़बान को इतनी अधिक प्रधानता 
दी, जिसका हिसाब नहीं | 

दो-चार बिगड़े-दिमाग़ शायरों ने ठो यह सम 
wat था कि उदू दिल्लीनिवासियो. को छोड़कर 
ओर किसी को ग्रा ही नहीं सकती । आब-हयात? 


में मीरतक़ी 'मीरः के बयान में लिखा है कि एक 


बार कमरुद्दीनख़ों ‘fad’ ‘at’ के wa कुछ 
कविता इस्लाह के लिए ले गये । 'मीर? साहब ने 


डनका वतन पूछा । उन्हाने 'सोनापत? बताया । यह 


“सोनीपत? दिल्ली के क़रीब--पानीपत के पास एक स्थान 


te 
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हे । इस पर “मीर? साहब ने फ़रमाया---“'जनाब, उर्दू 
ख़ास दिल्‍ली की ज़बान हे । आप उसमें तकलीफ न 
कीजिए, अपनी फ़ारली-वारसी कह लिया कीजिए 1” 
इस fea से यह बात मालूम हो जायगी कि उदू 
वालो ने अपनी ज़बान को विशुद्ध रखने के लिएं 
कितनी कड़ाई से काम लिया है । उदू के बाराबाँ समय- 
समय पर उर्दू के चमन की कॉट-छोट और तराश करके 


उसे परिष्कृत करते रहे हें। 'सोदा' ओर “समीर? के 


उस्ताद ‘ara sua’ के बयान में लिखा है कि 
उन्होंने उदू के सुदाविरे दुरुस्त किये, नये सुहाविरों को 
दाखिल किया और पुराने मुहाविरां की, जो कम प्रचालित 
हो गये थे, कॉँट-छौँट की | इस प्रकार उर्दू उत्तरोत्तर 
पारेमाजित होती रही । 

यह ज्ञमाना दिल्ली के ज़वाल का ज़माना ar 
सर्तनत-मुग़ालिया अपने जीवन की अन्तिम सांसे भर 
रही थी, दिल्ली की प्रानी शान-शोक़त, सुख-सस्टाडि 
विल्लीन हो रही थी ओर वह BA उजड़ रहा था । 
जब दिल्ली के काविया ओर साहित्यिका को वहाँ आश्रय 
ओर जीविका मिलनी मुश्किल हुई, तो उन्होने लखनऊ 
की तरफ़ रुख़ किया । 

वह साना लखनऊ की तरक्की का था । उस 
ज़माने में लखनऊ धन-सम्पत्ति से भरापूरा था । वहाँ 
दिल्ली के कवियों का स्वागत हुआ, उन्हें शरण मिली | इस 
प्रकार उदू के विकास का दूसरा केन्द्र लखनऊ क्रायम 
हुआ | लखनऊवाला ने उदू को अपना एक जुदा ही 
रंग दिया । यद्यपि देहलवी उदू में ओर लखनवी ot 
में कोई बड़ा अन्तर नहीं हे- अगर लखनऊवाले 
“कानगोशी? करते थे, तो दिल्लीवाले 'गोशमाली? कर देते 
| । भी दिल्लीवालों ने उसका विरोध किया । इस 
विरोध का फल यह हुआ कि लखनऊ ओर दिल्ली की 
ज्ञबानों में ज़ोर की प्रातियोगिता उत्पन्न हो गई । इस प्रति 
योगिता ने उर्दू को चमकाने में बहुत age दी | लखनऊ- 
वालों ने ज़बान को रंगीन बनाने आर सजाने-सँवारने 
में बहुत तकल्लुक् से काम लिया | इससे लखनवी उदू में 
सरलता का अभाव हो गया, मगर उसमे एक ख़ास 
क्रिस्म की बनावटी नज़ाकत पेदा हो गई । इस प्रकार 
उदू. के दो अलग-अलरा अखाड़े क्रायस हो गये । उस 
ससय से अब तक उदू के जितने लेखक या शायर हुए 


AN 2 


हैं, वे सब इन्हीं दो स्कूलों में से किसी-न-किसी का दस 


INE 


भरते रहे । परंतु समय की गति ने आजकल इस अंतर 
को भौ प्रायः दूर कर दिया | इसलिए उर्दू -चाहे वह 
हैदराबाद्‌ की हो या लाहोर की, BABA की हो या 
भूपाल की--प्रायः एक ही-सी हे । उसमें प्रांतीयता की 
बू नहीं है, लोकल शब्दों का प्रवेश नहीं हे । यह 
रो हुई आम उदू की बात । अब उर्दू-कविता की 


बात सनिए | 


यह कहा जा चुका हे कि उदू-शायरी की ज़बान का 
निखार बहुत साफ़ है । उसमें Fart की रवानी, 
बंदिशों की चुस्ती ओर मुहाविरों का aera देखने 
योग्य हे । इन सबका एक प्रधान कारण है उदू-शायरी 
की उस्ताद-शागिदे की प्रथा । उदू-कविता के आदि से 
ही उसका विकास गुरु-शिष्य की परंपराप्रणाली पर 
हुआ है । यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि कवि स्वयं 
पैदा होते हैं, कोई उन्ह कवि बना नहीं सकता | काड्य- 
प्रतिभा इश्वरप्रदत्त गुण हे । जिन लोगों के मन की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति कविता की ओर होती है, जिनकी 
तबियत ख़ास तार पर इसके लिए मोजू होती हे, वे ही-- 
आर केवल वे हो--कवि हो सकते हैं । परंतु इसके 
साथ-ही-साथ यह भी मानना पड़ेगा कि जिन पुरुषों में 
यह देवी गुण भोजूद है, उनकी इस प्रतिभा को थोड़ी-सी 
टेनिंग, थोडे-से संशोधन ओर इस्ला कई गणा 
उज्ज्वल बनाया जा सकता हे । oa i 

उदूँ-शायरी के विकास में इस 'इस्लाह' ने बहुत बड़ 
भाग लिया है। उदू के कवि जब कुछ शद-वद करने 
लगते ह, तब किसी अच्छे अभ्यस्त कवि को अपना . 
काव्य-गुरु बनाते हैं। वे अपनी समस्त रचनाओं को 
उस्ताद के सामने पेश करते हैं ओर उस्ताद उनमें 
डाचत सशोधन कर देते हैं । शागिद लोग उस्ताद की 
इस्लाहों - उनके बताये हुए दोषों ओर उन्हं दूर करने 
के उपायों--को बराबर मनन करते रहते हैं । इस 
प्रकार उनके कलाम में -पुरूतगी आती, भाषा परि- 
साजित होती, -बंदिशों मं च॒स्ती, खयालात में परवाज़ 
ओर शली में बॉकपन आता हें । 

यह उस्ताद-शागिद की प्रथा ओर इस्लाह का रवाज 
इतना प्रचलित हुआ कि वह एक नियअ-सा बन गया । 
इसमें संदेह नहीं कि ग़ालिब के समान अनेक प्रतिभा- 
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उदू-काविता में इस्लाह 


शाली कवि किसी के atid नहीं थे, फिर भी सोदा, 
मीर, ज़ोक़ आरद बड़े-बड़े शायरों ने उस्तादों से तरबियत 
पाई थी । 

सुशायरों में उस्तादों को छोड़कर नवीन कवियों की 
| जितनी रचनाएँ पढ़ी जाती थीं, उन पर प्रायः किसी-न- 
किसी उस्ताद की इस्लाह की मुहर होती थी । इस 
नियम के प्रभाव का अंदाज्ञ आपको दिज्ली-सस्रादू के 
काव्य-गुरु सहाकवि Fis के जीवन की एक घटना से 
लग जायगा ज़ोक़ ने आरंभ में शाह नसीर को अपना 
उस्ताद बनाया था । मगर शाह साहब के पुत्र भी 
कविता करते थे। इसलिए शाह साहब अपने पुत्र को 
बढ़ाने के लिए ज्ञोक की उपेक्षा करके उन्हें निरुत्साहित 
करने लगे । इस पर ज़ोक़ ने उनके पास जाना छोड़ 
दिया । एक दिन एक जगह मुशायरा था, ज़ोक़ ने भी 
ग़ज़ल कही थी । पर विना इस्लाह की राजुल को 
सुशायरे में पढ़ने का साहस उन्हे न होता था ! वे बेचेन 
होकर घर से निकले | शाम होते-होते जामा-मस्जिद जा 
पहुँचे । इत्तफ़ाक़ से वहीं मीर कल्लू 'हक़ीर” बेठे हुए 
THe | उन्हाने देखते हा पूछा-- क्या भइ, उदास क्या 
हो? ख़ीरेयत तो हे? Fire ने अपनी बात कह 


€ 


सुनाई । मीर साहब ने कहा--““ज़रा अपनी ग़ज़ल मुझे 
सी सुनाञ्जो ।?' 

ज़ोक़ ने गज़ल कही | 'इकीर” ने ग़ज़ल को पसंद करके 
SEI— “AAT बेख़तर होकर सुशायरे A AAA पढ़ो | 
कोई एतराज़ करेगा, तो में निपट लूगा 1” 

ज़ोक़ ने सुशायरे में ग़ज़ल पढ़ी, जिसकी बड़ी 
तारीफ़ हुई । 

इस घटना से दो बाते प्रकट होती हें-- एक तो यह 
कि उदू की कविता से इस्लाह का कितना महत्त्व है, 
दूसरी यह कि डस समय अर्थहीन, ऊल-जलूल कविता 
पर लोग सुशायरे में ही एतराज़ कर बेठते थे । इन 
सबका फल आपको डददू-कविता की भाषा की 
amis, सृहाविरों के इस्तेमाल ओर साफ़-सथरेप 
में मिलेगा । ह 

इस गुरु-शिष्य-प्रणाली से बहुत-से बड़े-बड़े कवियों 
के काव्य-बंश स्थापित हो गये । आज आपको उर्दू के 
बीसों शायर ऐसे भिल जायेगे, जिनकी गुरुपरंपरा का 
सिलसिला मीर, सोदा, ख़ान, आरजू आदि तक पहुँचता 


है । सामूली शायरों के लिए किसी बड़े उस्ताद की 


शागिरदी की सनद्‌, किसी 'सर्टिफ्रिकेट आफ़ आनर” से 
कम नहीं समझी जाती । साथ ही बहुत-से उस्ताद भी 
ऐसे खुशक्रस्मत हैं, जिनके शारिदों ने अपनी घातिभा 
से अपने नाम के साथ-साथ उस्ताद के नाम को भी रोशन 
किया है । 

उदू-उस्तादों के शागिदे केवल उनका नाम ही क़ायम 
न रखते थे, बल्कि कुछ अंशों में उनकी कविता का रंग 
भी कायस रखते थे ; क्योंकि वर्षो तक उस्ताद से इस्लाह 
लेते रहने से उनकी कविता में उस्ताद के कलाम का. 
काफ़ी रंग चढ़ जाता था, उनके व्यक्किस्व की छाप लग 
जाती थी । 

खद हे कि हमारे हिंदी-काव्य-जगत्‌ में इस गुरु-शिष्य” 
प्रणाली का सवथा अभाव रहा हे । उदू के छोरे-मोटे 
उस्ताद भी wey के समय सेकड़ों शागिदे छोड जाते हैं, 
जो सदा उनका दुम भरते हें। सगर हिंदी के बड़े-से-बड़े 
कवियों की सत्यु के पीछे कोई उनका नामलेवा भी नहीं 
रह जाता ! पुराने ज़माने को बात जाने दीजिए, अभी 
हाल ही में पंडित श्रीधर पाठक ओर पंडित सत्यनारायण 
कदिरल के समान प्रकाशमान ACA हमारे काव्य-गगन से 
विलीन हो गये | सगर अफ़सोस कि उनका नाम 
जीवित रखनेवाला उनका एक भी शिष्य नहीं है । 
उनकी कविता का रंग सदा के लिए लुप्त हो गया | 

हिंदी में इस गुरु-शिष्य-प्रणाली के अभाव से हमारी 
कविता की भाषा मे यथेष्ट स्वच्छता भी न आ सकी | 
प्रायः हरएक अपनी मनचाही भाषा और शब्दों का प्रयोग 
करता है। आजकल कविता की भाषा खड़ीबोली हो गई है । 
मगर इस खड़ीबोली मे भी लबड़्धोंधों का ऐसा बाज़ार 
गर्म है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं । अनेको स्वयंभू 
कवि अपनी-अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई संस्कृत 
के बंबास्टिक शब्दों को इकट्ठा कर देने का नास ही कविता 
समक रहा है, तो कोई दो काफ्रिया की चूल बिठलाकर 
कवि-सम्राट बन रहा है | कोई तुक मिलाने का द्द-लर 
न उठाकर 'बेतुकी' अलाप रहा है ओर कोई छंदों को 
ताक पर रखकर 'रबड़छेद” और “Hawg? में बे- 
पर की उड़ाता है 1 काव्य-जगत्‌ के इस हड़बोंग से भाषा 
की सफ़ाई तो क्या हो, उसकी मिट्टी ज़रूर पलीद होती 


हे । भाषा बेचारी “नीरव-स्वर” से “मूक-भाषा” में बहुतेरा 
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रोलीनचिज्ञाती हे, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता । 
कुछ लोग हिंदी के सीधे-सादे पुल्लिंग शब्दों को ज़नाना 
बनाने से ओर खीलिंग शेब्दों को मूँछ-दाढीवाला बनाने में 
व्यस्त हैं | 

किसी प्रकार का नियंत्रण न रहने से आजकल तुक- 
हीन और छुँदहीन कविता के साथ-साथ अर्थहीन क्लिष्ट- 
काब्य का भी कुछ चलन-सा चल गया है । कुछ लोग 
कोरे शब्दों से भरी हुई अथहीन कविता को ही कला की 
परा काष्ठा समभते हैं।कवि-सम्मेलनों में भी ऐसी रचनाएँ 
पढ़ी जाती हैं । कहते हैं कि एक बार एक मुशायरे में उदू 
के महाकवि गालिब की मुश्किल से समक मे आनेवाली 
कविता पर हकीम आऱाजान ने यह Har पढ़ा था--- 


~ 


फैन्ली पुड़िया ॥)॥ सेकड़ा 


eon 


मुफ्त मंगाइये ॥ 
पता- Yo प्यारेबाल शुक्ल 


मगाओ मुफ्त 
अगर आप पान खाने के शोकोन 
हैं तो हमारा मुखबिलासं मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेविलेट पान में 
ज़रूर खाइये TIE व छुश- 
ज्ञायका है ॥ 


कीमत मुखबिलास मसाला छोटी fe 
फी दरजन १॥।>)बड़ी feo फ़ी दरजन alll) 
कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिखेट. छोटी डि० 
फ़ी द्रजन २) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ४॥) 


[नोर] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 


प्यारे लाल शुक्ला स्टीट कानपुर ॥ 


अगर अपना कहा तुम आप ही समरे, तो क्या समझे » 
मजा कहने का तब है इक कहे; और' दूसरा समझे ४ 


कलाम “मीर समझे और जबने “मीरा” समझे, 
मगर इनका कहा यह आप समझे या खुदा समके । 


कहते हैं कि इसके बाद ग़ालिब ने अपनी कविता 
सरल कर दी थी | परंतु आजकल हमारे हिंदीकाव्य- 
जगत्‌ में अनेकों ऐसी रचनाएँ मिलेगी, जिनके लेखक 
महोदय साभिमान कह सकते हैं--- | 
मला वह भी कोडे कविता है, जिसको सुन लिया, समे $ 
नही है me कुछ उसमें, जिसे हर बेपढ़ा समक्षे ; 
बही कविता. कलामय है, जिसे. आलिम तो कया समझे | 


च 


ऋगर से बार संर मारे, तो मुश्किल से खुदा समझे | 


'मगाओ 


[ चषे ६, खंड २, संख्या ३ 


* 
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इस नये ज़माने के हिंदी-संसार में 'इस्लाह” ओर गुरु- 
शिष्य-प्रणाली की बात कोन उठा सकता है ? जब यार 
लोग तुलसीदास की ग़लतियाँ निकाल रहे हैं, केशवदास 
को किसी भाव में भी कवियों की श्रेणी में बिठलाने के 
लिए राज्ञी नहीं हैं, ओर पिसनहारी के गातां के आगे 
बाबा बाल्मीकि और कालिदास को चैलेंज देते घूमते हैं 
( और फिर मज्ञा यह कि हज़रत न वाल्मीकि को सम- 
समकते हें न कालिदास को !!), तब भला WAST पर 
ऐसा कौन-सा व्यक्ति जन्मा है जिस घे गुरु-रूप 
स्वीकार कर सकें । यहाँ तो हरएक पिदड़ी का यही 
दावा हे-- | 
इक तिफ़्ले-दबिस्ता हे फलात मरे आगे , 
क्या मुँह है अरस्तू जो करे चे मेरे आणे १ 
बल्कि इससे भी एक हाथ बढ़कर । 
फिर भला भाषा में सफ़ाई कहाँ से आवे, प्रवाह केसे 
पैदा हो, महाविरों के नगीने केसे बेढें ? फल यह कि 


RTT लागा का हदा स सामंजस्य नहा ह । हमार 


~ 


बड़े लेखकों ने साहित्य-संसार में प्रवेश करते समय 
भाषा की जो भूलें की थीं, आज बीस-पंच्चीस वषे के 
अभ्यास के बाद भी उनकी -- 
वही रफ़्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है | 

खैर, यह तो हिंदी-संसार का रोना हे, अब उदू: 
शायरी की इस्लाह को लीजिए | 

इस्लाह का काम पालिश करना हे । नया कवि सुंदर- 
सुदर आभूषण तेयार करके उन्हें उस्ताद के सामने पेश 
करता है । उस्ताद इस्लाह के कलम से उस पर ऐसा 
जिला कर देता हे कि जिसे देखकर आँखें चोंधिया 
जायें ! उस्ताद का यह काम नहीं है कि वह दूसरा शेर 
कह दे--उस आभूषण की जगह दूसरा आभूषण गढे । 
वंह केवल शेर को चिकना कर उस पर पालिश कर 
देता = । 

हज़रत 'अज़ीज”ः लखनवी का कथन हे कि scare 
की खबी यह हे कि जब उस्ताद कोई शेर बना दे, तो 
फिर शेर में शाब्दिक या आथिक किसी तरह की उन्नति 
की कमी न रहने पावे | जो शब्द रख दे, वह एक तराशा 
हुआ हीरे का नगीना हो । ₹वाजा आतिश ने कहा भी है-- 

बंदिशे अल्फ़ाज जड़ने से नगो के कम नहीं, 


शायरी भी काम है आएतेश मुरस्सान्साज का १ 


उदूं-कविता में इस्लाह Pa | 
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हज़रत “अज्ञीज्ञ” के कथनानुसार इस्लाह इन सिद्धांतों 
पर देनी चाहिए-- | 

१. शागिद को पहले शेर की आवश्यकताएँ बत- 
लानी चाहिए | 

२. शेर में सिफ़े शब्दों का परिवर्तन करना चाहिए, 
भाव बदलने की ज़रूरत नहीं । यदि अथै की दृष्टि रे 
शेर दूषित हो, तो उसे काट देना चाहिए । 


~ 


३. यदि पूरे शेर या पूरे मिसरे को बदलना आवश्यक 


a 
os 


हो, तो शागिदे को आदेश देना चाहिए कि वह खुद 
कोशिश करे | इससे उसकी काव्य-शाक्रि बढ़ेगी | 

४. जब शेर में कोई परिवर्तन किया जाय, तो उसका 
कारण शागिदे को समझा देना चाहिए, जिससे भविष्य 
Haz उस ग़लती से बचे । 

४. शेर को तमाम दोषों से सुक्क करके ऐसे शब्द रखने 
चाहिए, जिनसे अच्छे ओर न हो सके । 

६, खद्‌ शेर कहकर शागिद को न देना चाहिए। 
इससे काव्य-चिन्ता में उसकी हिम्मत कम होती हे ओर 
उसे उस्ताद पर भरोसा रखने की आदत पड़ती हे । 

७, “रदीफ़” की ग्रोढ़ता का इतना ध्यान रखना चाहिए 
कि अगर 'रदीफ़' निकाल दी जाय, तो पूरा शर बेमानी 
हो जाय । इसी तरह काफिया केवल तुक मिलाने के 
लिए न हो, उससे . मज्ञमून पदा होना चाहिए । कोई 
कोई कवि मज्ञमून सोचने के बाद काफ़िया तलाश करते 
हैं, इससे शेर सुस्त हो जाता हे । 

८. ग़ज़ल, क्रीदा, मसनवी-इन सबकी wets 
भिन्न-भिन्न होती हैं । इस्लाह भें यह बात भी मददे-नज्ञर 
रखनी चाहिए | 

हज़रत सफ़दर सिज्ञांप्री के कथनानुसार-- 'इस्लाह 
के वक्क फ़साइत ( माधुर्य), बलारात ( प्रसंगानुकूलता ), 
ज़बान की तासीर, सृहाविरा,  तरकीबबंदिश,  चुस्ती, 
नशिश्त-अल्फ़ाज़ ( शब्दों का जडाव ), रवानी, सलासत 
( प्रवाह ), मॉजूनियत ओर अन्यान्य भातरा तथा 
बाहरी बराई ओर भलाई आदि सभी बात देखी 
जाती हं 1’ 

खद हे कि GUA शायरों की इस्लाहा का कोई सग्रह 
नहीं किया गया । हाल के कुछ शायरों की थोड़ी-बहुत 
इस्लाहे हज़रत सफ़दर ने संग्रह की हें । मौजूदा उस्तादों 
की दी इस्लाहें कभी-कभी 'उदूँ? 'उदूये मुअल्ला' आदि 
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सामयिक पत्रों में प्रकाशित हुई se । इन इस्लाहों 
| नसूने नीचे दिये जाते हैं-- 
ETAT आतिश का शेर हे-- 
सख्तिये स्याम है मगे लिए सामाने ऐश , 
संग-दर को भी समक्ता हूँ में जानू हूर का! 
अर्थात्‌ ज़माने की सख्ती भी मेरे faq ऐश का 
सामान है । दरवाज़े के पत्थर को भी में हूर ( अप्सरा ) 
का ज़ानू समझता हूँ । 
इस पर उस्ताद ACH ने इस्लाह दी-- 
सख्तिय ऋय्याम है भेरे लिए सामाने ऐश , 
खिश्‍्त-बाली को समझता हूँ में जानू हूर का। 
“संगे-दर? ( दरवाज़े के पत्थर) की जगह “ख़िश्त- 
बाली? war के तकिये की जगह (सरहाने ) का पत्थर बना 
दिया; क्योंकि 'संगदर' की “हूर के ज्ञानू से तुलना ठीक 
नहीं थी, ख्िश्‍तबालां? की उपमा बड़ी सुंदर बेठती है । 
स्वर्गीय सीर वज़ीरअली सबा, ख़्वाजा आतिश से 
इस्लाइ लेने आते थे | ख़्वाजा साहब का दस्तूर था कि 
शागिर्दे शर पढ़ता जाता था और आप सुनकर हूँ” 
करते जाते थे । जिस शेर में कुछ परिवर्तन करना या 
कहना होता था, उस पर ठहर जाते थे। एक दिन सबा 
ने 'जज्ञाद कभी”, “बेदाद कभी? इस तरह पर THe 
कहकर उस्ताद को सुनाई | जब उन्होने यह शेर पढ़ा-- 
फ़स्ल-गुल में मुझ कहता है कि गुल्शन से निकल , 
ऐसी बेपर की Seal न था सय्याद FAT 
और ख़्वाजा साहब A इस पर भी हूँ? कहकर 
टालना चाहा, तब तो मीर साहब से न रहा गया | 
उन्होने कहा--“हज़रत ! यह शेर मैंने खूनेःजिगर खाकर 
कहा है ।” मतलब यह कि दाद दीजिए, क्योंकि कवि 
के शब्दों A— 
सरस कविन के हृदय को, सालत हैं द्वै कौन १ 
असमका बार सराहिबो, BAMA को मौन ॥ 
रवाजा साहब ने कहा कि फ़रमाइए । सबा ने शर 
पढ़ा, तो उन्होंने कहा--इसे यों बना दोजिए--- 
पर कतरकर मुझे कहता है कि गुलशन से निकल , 
ऐसी बेपर की उड़ाता न था सय्याद कभी 
कैसी सुंदर इस्लाह है । सबा के मिसरे में 'बेपर की 
उड़ाने? का सबूत न था । अब दो शब्दों के बदल जाने 
खे शर में कैसा सोंदर्य पेदा हो गया । 


[चष ६, खंड २, संख्या ३ 


Le 


fig का शेर हे-- 
फिर ले चला है दिल मुझे बुतखाने की तरफ़ , 


~ 
at 


आन साकिनानेन्काबा । हमारा सल है 


इस पर ख्वाजा आतिश ने इस्लाह दी-- 
फिर खाचती है उल्फते-बुत देर की तरफ़ , 
लो साकिनानेन्काबा, हमारा सलाम है। 
कवि कहता हे कि सेरा दिल मुझे फिर बुतख़ाने-- 
सूति-मंदिर की ओर लिये जाता हे । अब हे काबा- 
निवासियों ( मस्जिद-निवासियो ) हमारा सलाम है । 
दिल बुतख़ाने की ओर क्यों लिये जाता है, इसका 
कोई कारण स्पष्ट नहीं हे । उस्ताद ने इस्लाह में 
“खींचती हे उल्फ़ते बुत देर की तरफ़” ( अर्थात्‌ “बुत?-- 
मूर्ति का प्रेम मंदिर at ओर खींचता है ) बनाकर 
कारण स्पष्ट कर दिया । इससे शेर चमक उठा । दूसरे 
मिसरे से अब! के स्थान में “लो? बनाकर “सलाम है” 
के मुहाविरे को पूरा कर दिया, जिससे बयान में खूबसूरती 


\ 


आ गई | 


एक दिन फ़तहउद्दोला ‘ad’ उस्ताद नासिख की 
ख्रिदमत में हाज़िर हुए । उस समय बक़े साहब इस्लाह 
से बरी हो चुके थे। उस्ताद ने पूछा--कहो भई, कोई नई 
ग़ज़ल कही Flash ने कहा--जी हॉ, “बहार में’, 
“मज्ञार में? इस तरह में एक ग़ज़ल कही है, जिसके 
एक शर पर सुशायरे में बड़ी दाद मिली 1 उस्ताद ने 
कहा हमें भी सुनाओ। बक़ ने बंड WAS साथ सुनाया--- 

उस गुल ने एक रात जो पहना तो बस गया ; 

qaqa आती है मोती के हार में। 

उस्ताद सुनकर चुप हो गये! aw का दिल फडक 
उठा । कहने लगे--हज़रत इसमें कोई asa है जो 
आप ख़ामोश हो गये? उस्ताद ने कहा--“भई यही 
सोच रहा था । अव्वल तो कोष के अनुसार “गुलाब” 
शब्द के मानी wh गुल / गुलाबं-जल ) हैं, दूसरे 
गुलाब के फूलों का माला सिवा उन लोगों के 
जो किसी मंदिर या मठ के पुजारी हों, कोई ओर 
नहीं पहनता | Haar किसी शरीफ़ आदमी को 
गुलाब के फूलों का हार पहनते नहीं देखा। इन एत- 
राज्ञा के बाद बोले--इसे इस तरह बना दीजिए-- 

उस TW ने एक रशत जो पहना तो बस गया , 

बू मोतिये की आती है मोती के हार से) 


चैत्र, ३०७ Go do | 


केसी संदर इस्लाह है ! मोतिए ( बेले ) की कलियों 
और सोतियों की समता केसी मोजे है! यद्यपि पहला 
शेर भी बहुत उत्कृष्ट हे । 
एक बार शेख इब्राहीम ‘aia’ ने एक सुशायरे में 
निश्न-लिखित शर पढा-- 
नरगिस के फूल WA हैं asa में डालके, 
ईमा यह हैं कि भेज दे आँखे निकाल के \ 
ज्ञोक के उस्ताद शाह नसीर भी मुशायरे में उपस्थित 
थे । उन्होंने फ़रमाया--“मियाँ इब्राहीम, फूल बटुये 
में नहीं होते । यों कहो, “नरगिस के फूल भेजे हैं दोने 
में डाल के” । ज्ञोक की तबियत की तेज़ी बहुत बढ़ी 
हुई थी, बोले--“हज़रत, गुस्ताख़ी मुआफ़, “दोने' में 
*रखना? होता है 'डालना' नहीं होता । ज़्यादा मुनासिब 
तो यह होगा--- tek 3 3 
बादाम दो जो भेजे हैं aN भ डाल के, 
ईमा यह है कि भेज दे आँखें निकाल के 1 
रामपुर के स्वर्गीय नवाब gan अलख “नाज़िम! 


का शेर है-- 
गर नहीं तेरी करामत तो यह क्या है साक्री; 


हमने साशिर को तेरे ash भें चलते देखा । 
यानी--ऐ साक्री | यदि यह तेरी करामात नहीं हे, 
तो क्या है ? क्योकि हमने तेरी महफ़िल ( निर्जाब ) 
प्याले को चलते देखा । 
इस पर महाकवि ग़ालिब ने इस्लाह दी-- 
है यह साक्री की करामत कि नहीं जाम के पॉव , 
आर फिर सबने उसे बज्म में चलते देखा । 
वाह-वाह क्या संदर Seale हे । साक्री की करामात 
का कैसा संदर सबत पेश कर दिया । जाम के पाँव नहीं 
हैं, फिर भी विना पाँच के निर्जीव पदार्थ को aya में 
सबने चलते हुए देखा ! 
मौलाना हाली का शेर है-- 
उम्र शायद न करे AM AU, 
सामना है QA तनहाई का। 
हज़रत ग़ालिब ने इस्लाह दी--- 
उम्र शायद न करे आज वफ़ा; 


काटना है शने तनहाई का। 
देखिए fam एक शब्द का “सामना” के बजाय 


'काटना” कर देने से शर केसा ऊँचा हो wars विरह 
की रात्रि का काटना ही ज़्यादा मुश्किल है । 


उदू-कविता में इस्लाह 


. “तीसरे मिसरे में आप कह गये 


| 


सीर नवाब मूनिस ने एक मसिया बड़ी मेहनत से 
लिखकर सुप्रसिद्ध मर्सियागो “अनीस? को दिखलाया। जब 
उन्होंने प्रातःकाल का यह दर्णन पढ़ा-- 
बह फूलना VHT का, वह मीनाये-लाज ae, 
मखमल-सी वह गयाह, वह गुल Bea, सुखे, बर्द ॥ 
रखती थी देखकर कदम, अपना हवायेन्सर्द , 
यह Gls था कि दामने गुल पर पड़े न गर्द! 
अर्थात्‌-ऊषा कः प्रफुल्लित होना और वह नाल 
वर्ण आकाशरूपी प्याला मख़मल-सी धरती, जिस 
पर हरे, लाल, पीले फूल खिले थे । शीतल वायु देख-देख- 
कर पेर रखती थी, उसे डर था कि कहीं Gal के आँचल 
पर गर्दे न पड़ जाय । 
at अनीस ने कहा--“ज़रा उहर जाइए ।? वे चुप 
हो गये तो कहा--““इन चारों भिसरों में अगर कोई 
नुक़्स हो, तो तीन घंटे का वङ्ग दिया जाता है, दुरूस्त 
कर लीजिए ।”” मनिस साहब ने परे तीन घंटे शोर 
किया, पर उन्हें उसमे कोई दोष न दिखाई दिया। 
अत में जब वे हार गये, तो अनीस ने फ़रमाया--- 
हैं--'रखती थी देख- 
कर HEA अपना हवाये-सद' । हवा के आँखें नहीं 
होतीं, फिर वह क्या देखकर” कदस रख सकती हे! 
इसको या बना दीजिएु-- 
रखती थी Guat कदम अपना हवाये-सर्द , 
यह Us था कि दामने गुल पर पड़े न गर्दे y” 
देखिए fae एक शब्द दिख! के स्थान पर “फूँक' 
ख देने से शेर Weta से उठकर आसमान पर पहुँच 
गया । 'फूँकना” इवा के ही द्वारा होता हे और “क्रदम 
BRET रखना” मुहाबिरा है । 
‘Ser लखनवी का शर हे-- 
देख लेंगे बह किसी तरह सरे asm मुझे, 
उनकी आँखों में जो तिल भर भी मुरब्दत होगी । 
इस पर मीर बादशाह अली 'बक्का' ने इस्लाह दी-- 
देख लेंगे वह कनखियों ही से महफिल में मुझे , 
उनकी आँखों में जो तिल भर भी मुरब्बत होगी । 
'कनखियाँ'से देखने में एक ख़ास अदा है । भरी 
महफ़िल में ओर “किसी तरह देखने'में भद खुल जाने 
का डर हे। 
हज़रत 'ज्ञाहिद! सहारनपुरी का शेर है-- 


PT a 
+ 


३६द ,  आध्युरी [वषं &, खंड २, संख्या ३ 
गया जो वक्त उसे समझो गया, फिरकर नहीं आता, परंतु अब भूत ओर भविष्यत्‌, दोनों ही की बात साफ़ 
न WA, न पाओगगे, कहीं देखो, कहीं geil होजातीहे। . 
इस पर स्वर्गीय अमीर मीनाई ने इस्लाह दी-- हज़रत बरहम” का शेर हे-- 


aga करीब मगर है” बहार का मौसम, 
कली-कली मेरे दामन की मुस्कराती है । 
हज्ञरत अमीर ने केवल एक शब्द के हेर-फेर से इस 

शर में वह खबी पैदा कर दी, जो बयान से बाहर है-- 
बहुत करीब है शायद बहार का मौसम , ४ 


गया जो वक्त वह फिश्कर नहीं आता, नहीं आता , 
न पाओगे, न पाओगे, कहीं देखे, कहीं Eat \ 
दूसरे. मिसरे भें “न पाओगे” दोहराया गया है, अतः 
पहले मिसरे में “नहीं आता” दोहराना बहुत ही सुंदर 


आर उचित हुआ 
ड = ae कल्ली-कली मेरे. दामन की मुस्कराती है। 
See क ee ष्ट “महवी? लखनवी का शेर है -- : 
` साक्रिया लाख पिला जाम पसे जाम शराब , कयामत है दिले मजलम की आहे, 
| न मिंटेगी; न मिंटेंगी. हविसि जाम शराब गुजर जाती है जालिम आस्म से। ड 
| इसे अमीर” साहब ने यों बनाया-- अथात्‌--अ्रत्याचारपीडित के दिल की आह एकदस 
साक्रिया लाख पिला जाम पस जाम शराब, कयामत क समान होती है, वह AMAA आह आस्मान 
| ha ad 2 nn i ~ 
| न मिट्टी है a मिटेगी हविते जाम gaa) से गुज़र जाती है । इस पर मुंशी अहमदअली “शेर? ने 


“न भिटेगी” से केवल भविष्यत्‌ काल प्रकट होता हे, इस्लाह दी-- . 


CIRO AOO DIRE DOOD POD POI OOPS BOOS REECE NOE OPO RIAAAR ROP BODES ATEAN 


Raat की ताक़त बढानेवाली एक बहुत मशहूर दवा बड़े-बड़े डाक्टर, सर्जन्स, हकीम और 3 
आप पबलिक द्वारा इसकी Wa प्रशंसा हो चुकी हे 


युटरीन एलीकभीर “<< 


क faut को aaa के समय जो पीड़ा होती है, अथवा सफ़ेद प्रदर ( जरि- 
यान का जाना ) वा, ead के समय लोहू के अधिक गिरने से जो कमज्ञोरी 
आती है, जिसके कारण से शरीर का कमज़ोर हो जाना और सूती का रोग बच्चा जनने 
के बाद जो होता है, शरीर का रंग घोला-पीला के फीका पड़ आता है, we 
शरीर में नहीं रहता है याने पांडुरोग की अवस्था हो जाती है, मानो शरीर में 
चक्कर आना तमाम बदन में जलन होना या दुखना, TH प्रदर, याने पैर में चलने 
या रोग से कमज्ञोरी झाना, अन्दृरूनी जगह में दुखना, चश्का चलना, गर्भ 
अधूरा गिरना, पेट गर्भाशय कमर इत्यादि स्थानों में वेदनायुक्क दुखना, खीधम 


साफ़ व नियम से नहीं आना, पेट में गुल्म याने गाँठ का बनना इत्यादि स्त्रियों के तमाम शारीरिक व गर्भाशय 
के रोगों को यह युटरीन पलीकभोर दवा रामबाण की माफिक मिटाती है। सच्ची भख लगाकर पाचन 
करती है, शरीर में हर्ष, उत्साह और चेतन्यशक्रि को लाती है, निद्रा सुख से आती है, शरीर व चेहरे का 
रूपरंग तेजवान करती है 
सेवनविधि मात्रा--एक चमचा याने तीन साला से आठ मासा तक शरीर का बलाबल देखकर पानी 
के साथ कुछ थोड़ा खुराक लेने के बाद दिन में तोन चक्र ले सकते हैं | खाली पेट में नहीं । Rio २॥) Fo 
- डाक च पेकिंग चाज अलग । 
एज टों की ज़रूरत हे । 
aS 


सोल एजेंट--एम्० डी० बोरा ऐंड को ७१ मिसेस स्ट्रीट) Taz ने० २ पोस्टबाक्स २००३ 
तार का पता--““॥101)1(/8'' Bombay 


पेटेंट दवाएँ, Sra, डाक्टरी ओज़ार और अस्पतालों की ज़रूरियात की सारी Sig भेजनेवाले । 
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E चले ओर जीवन-सो, तृष्णा-सी छलके प्याला ; 
लहरी-सा लहरा दे मद फिर कहाँ स्वगै म यह लाली ! 
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सदा (Winter ) म॑ शरीर को पुष्ट बनाइए 


कविविनोद वैद्यमषण do ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य आविष्कारक swam, ४ दर्जन वैद्यक पुस्तकों के 
रचयिता, सम्पादक “देशोपकारक” तथा पुरुषों के गुप्त रोगों के विशेषज्ञ ने मनुष्य के शरीर को सोना बनाने- 
वाली लगभग ६ दर्जन अकसीरे तैयार की हैं, जिनमें किंचित्‌ का वर्णन नीचे दिया जाता है । जो सविस्तर 
चाहें, वे “नपु सकत्व” नामी पुस्तक आध आने का टिकट भेजकर विना मूल्य मँगवा सकते हैं। मगर 


विद्यार्थी इसके वास्ते पत्र न भेज । जो सजन ओषधि मँगवाना चाहें, वे अपनी अवस्था के अनुसार जो अक्सीर 


अपने लिए उचित समझे, मँगवा लें । यदि स्वयं न चुन सके, तो वृत्तान्त लिखकर १) फ़ीस के साथ जो कि 


दिया जाता है-- 

अक्सोर Ho १- यह पुरुषों के विशेष रोगों की उत्तम ओषधि है । शुक्रमेह, शीघ्रपतन को हितकर है, और 
निबलता को दूर करने के लिए अद्वितीय है । मल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २), नमूना = गोली W 
आशूगरी--उपयु क्क गुणों के अतिरिक्र मुत्र मे शक्कर आने के लिए एक ही ओषधि है, हर प्रकार के प्रमेह 
के लिए अद्वितीय है । मूल्य ३२ गोली ४), नमूना १) | 

अक्सीर Ho Yo— उपयुक्त गुणो में अद्वितीय है । जगत्‌ में कोई पौष्टिक ओषधि इसकी gear नहीं कर 


सकती है । पहळी गोली ही अपना स्वास्थ्यदायक प्रभाव दिखाती है । अमीरों के वास्ते हे । मल्य १४ गोली 
७), ८ गोली ४) । 


अक्सीर To ११--शीघ्रपतन, gave, अनिद्रा को दूर करने के अतिरिंक़ हदय, मस्तिष्क, यकृत, 
आमाशय, मूत्राशय को भी बल देती है । मूल्य ६४ गोली १०), १६ गोळी २॥) Go नमना ४ गोळी ॥«) 
अक्सीर Go १६--शुक्रमेह,स्वम्नदी ष,शी प्रपतन, We ,जी णं ज्वर,ज्वर के बाद ही निबक्षता को दूर करनेवाली 
आनन्ददायक, पौष्टिक, उत्तेजक और हृदय, मस्तिष्क को बल देनेवाली है । मूल्य ३२ गोली ४),नमूना १) । 
अक्सीर jo Ro—ag को युवा और युवा को www बनाने के वास्ते यह योग शिवजी महाराज का 
निर्मित है । जो खाँसी, नज्ञला, ज़काम श्वास,पाण्डु आदि को भी हितकर है । मूस्य ६४ tal ४),नमूना॥) 


शक्सीर Ho ३०-- इससे वीर्यं बहुत बढ़ता है ! उसके पश्चात्‌ पु सत्व बढ़ना आरम्भ होता है । शक्रमेह 
स्वप्नदोषादि को हिंतकर है । मूल्य एक पाव २), नमूना ॥) 


अक्खीर Ho ३१- २० प्रकार का प्रमेह, या मत्ररोग, अशे, श्‍वास, अपाचन आदि को लाभकारी हे और 
शुक्रमेह को भी हितकर है । मल्य ३२ गोली १), नमूना ।) - 
अक्लीर Ho ३७-( क ) शुक्रमेह के वास्ते अद्वितीय ओषधि हे, मूल्य ३२ गोली २), नमूना ॥) 
अक्सीर Fo २७--( ख ) जो इसके alas हृदय, मस्तिष्क, मृत्राशय, यकृत, आमाशय आदि को 
aa देता है । मूल्य ३२ गोली ९), नमूना १!) 


बढ़ाती है । शीघ्रपतन दूर होता है । दूध में मिन्नाकर खाते हें । मूल्य एक पाव २), नमूना ॥) 


अक्सीर नं० ४०--स्वझदोष की अद्वितीय ओषधि विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ज्ञाभकारी है । मल्य 
३२ गोली १), नमूना ।) 


दत्त तिला--जब चाहो मलो, न पानी का परहेज़ न ज़ख़म | मूल्य २) 


पत्र तथा तार का पता-्मृत्धारा १२ लाहार | 


विज्ञापक--मे नेजर RATA औषधालय, TTT भवन, अमृतधारः रोड, ATAT TT SSAA, लाहौर | 


FSH oo ok SA ५८५ ९ 


आर्डर देते समय पत्र में यह अवश्य लिखिए कि “माधरी” में विज्ञापन देखकर माल मँगाया है । 


आरम्भ में केवल १ बार ली जाती है, भेज दं । श्रीपरिडतजी से ओषधि awdig कराके सूचना दे दीं जायगी । 
या भेज दी जायगी, जैसा आप faut । इन अकसीरों के प्रभावशाली होने के भरोसे पर इनका नमना भी (2: 


ऊ क्सीर To ३६--वीय को गाढ़ा करती आर बढ़ाती है, मस्तिष्क को ताज़ा करती है, दृष्टि को 


| 
: 


नल न फ Mg it ag tg आळ आ 
सची शक्ति क्यों संग्रह नहीं करते ! | 


1. | | ओता को खराब होन से रोकती हैं 


`. पाचन-शक्ति ख़ब बढ़ाती हैं “४ 


भारी-से-भारी भोजन पचाती हैं 


“. साधारण कमज़ोरी 


त || ज्ञानतंतु की कमजारी 
|| हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हैं-- 


. तंदुरुस्‍ती-ताक़त को बढ़ाती हैं । ` | 


=O 


1 प्रत्येक ऋतु से उपयोगी हे | 
Pe क्या? 
भाड का 
से = 
aay a 
|) चसुंवस-सात्रत 
सकरव्वज Wel 
"स्वल्पः" चंद्रोदय  संकरध्वज . 
भेषज्य . रलावली ध्व० 
` पूणचंद्रोदय तथा. सुवणः और 
= - चंद्रोदय का अनुपान -मिलाकर | 
सुद्र मनांहर गालयासे | . बनाई हुई. सुनहरे खोलवाली : 
| J orn . सचीशाक्तेका संग्रहकरो - 


मड फामास्यांटकल वकस लामेटेड बंबई ने ० १४ 


लखनऊ के एजेट--ज्ञानेन्दरनाथदे, कमला भण्डार, ८ श्रीरामरोड | 
प्रयाग के एजट-लक्ष्मीदास एड ब्रादस ४६, जाँनस्टनगंज | | 
-... दिल्ली के एजट-बालबहार फ़ामेसी, चांदनी चौक | 
कानपुर के एजट-पी० Slo गुप्ता एंड Fo, जनरलगंज। : 
. क़ासत एक तोला द) 
मकरध्वज का [विवरणपत्र आर 


आयुर्वेदिक दवाइयों का सूचीपत्र आज ही मॅंगाइए । 


तक sees 
Opa छ 


Se, ३०७ go Fo ] 


कयामत हैं दिल मजलम की आह 
कहा पहुंची गुजर कर आस्मों से! 
'कहा पहुंची? ने शेर का ग्रथ अनंत कर दिया । दीन- 


Lo 


दुखी की आह के पहुँचने की कोई सीमा नहीं weit | - 


बड़ी सुंदर scare है । 
हेदराबाद-दक्षिण के स्वर्गीय निज्ञाम का “मतला?! है- 
चेहरे से उनके रंग जो टपका अताब का; 
क्या हो चला है रंग गुलाबी नक्राब at 
यानी किसी साशूक़ के चेहरे से अताब-गुस्ले का जो 
रंग टपका, उससे उसकी नक़ाब का रंग गलाबी होने 
खगा ! इस पर स्वर्गाय “दार? की इस्लाह सुनिए-- 
छिपता adi छिपाये से चहरा waa का; 
होता चला है रंग गुलाबी ase का। 


कैसी उस्तादाना इस्लाह है । इसने मतले. की wat 


को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया । क्रोध का चेहरा छिपाये 
नहीं छिपता, उसका सबूत यह मौजूद है कि नक्काब का 
रंग गुलाबो हो चला हे ! क्या बारीकी Yer कर दी | 
“सदाह” फफूँदवी का शेर हे -- 
छेड़ तो देखा अगर होता हूँ में सायल कभी, 
वो यह कहते हैं कि कोई दूसरा घर देखिए । 
प्रेमी कहता हे कि उसकी छेड़ख़ानी तो देखिए, जब 
में पार्थी होता हूँ, तो कहता है कि कोई दूसरा घर 
देखो ! इस पर ख्वाजा निज्ञाम क्रादुरी की इस्लाह हे --- 
छेड़ ता देखो अगर होता हू में सायल कभी 
हेस के WA हें कोई दूसरा घर Bhar । 
हँस के फ़रमाने ने क्या शोख़ी पेदा कर दी है, ओर 
“छुड के साथ शोख़ी का होना बहुत ज़रूरी है । 
att शायर” देहलवी का शेर है-- 
इस रंग से हो कुफ़-परस्ती तो खूब है, 
HAL डालिए तेरे फूल के हार sy 
यानी याद इस प्रकार से कुफ्रपरस्ती ( पाखंडपूजा ) 
हो, तो wa है कि तेरे फूलों के हार का जनेऊ डालें । 
इस पर हज़रत ‘aay’ जलंघरी की इस्ला 
इस रंग से हो कुफ्र-परस्ती तो गुल खिले, 
Tat हाथ अयि किसी गुरू के हार का। 
इस्लाह में मज़मून वही बना रहा, सगर शब्दों ने 
कैसा चमत्कारिक सौंदर्य पैदा कर दिया । “गुल खिले? 
ने सचमुच गुल खिला दिये । 


iy 


उदू-काविता में इस्लाह 


है? के स्थान में 'समझ का फेर था? 


गनी? इलाहाबादी का शेर हे-- 
RAYA आने तो फ़स्ल-बहार आने तो दो, 
खुद बखुद खुल जायेगी कड़ियाँ मेरी जंज्ञीर की । 
इस पर नाख॒दाये सखन ‘qa’ नारवी ने इस्लाह दी-- 
'फस्ल-गुल आने तो दो, फ़स्ले-खिजॉ जाने तो दो, 
खुद बखुद खुल जायँगी कड़ियाँ मेरी जंजीर की । 
“रानी? साहब के शेर में 'फ़स्ल-गुल”ः और 'फ़स्ले- 
बहार?--एक ही चीज़ का दो बार Gre हे, इसलिए 
“फ़स्ले-खिज्ञां जाने तो दो? बना दिया | साथ ही आने! 
के लिए “जाने? की भी ज़रूरत पूरी हो गई । बड़ी अच्छी 
इस्लाह हे । 
श्रासुखदेवप्रसाद सिनहा बिस्मिल’ इलाहाबादी का 
शेर हे -- 
वह शमत्र न थी वह बज़्म न थी, वह रोनक़्े अहले बज्मन थे 
इक याद दिलाने का खातिर अबार परे-परवाना था । 
इस पर हज़रत AT न इस्लाह द-- 
वह शमत्र न थी वह AGHA थी, सुबह को अहले बड्म न थे, 
बस याद दिलाने की खातिर, अंबार परे-परवाना था | 
दोनों मिसरों में परिवर्तन करने से शेर निराशा का 
चिन्न बन गया हे । “बिस्मिल? साहब कहते हैं--बह 
मोमबत्ती न थी, वह सहक्रिल न थी, महक़िल की 
रोनक़ बढ़ानेवाले वे साथी न थे, इक याद दिलाने के 
लिए पतियों के परो का ढेर था। ‘ae’ साहब ने 
सुबह? को बिठलाकर रात के जमघटों का अवसान 
mag कर दिया । ओर “इक? के स्थान में “बस? रख 
देने ने तो ग़ज़ब ही कर दिया । उस्तादाना geare इसी 
का नाम 
बिस्मिल का दूसरा शेर हे-- 
समक्त का फेर है इसको Hal कहने लगी दुनिया, 
गिरहृ जब खुल गई तरकीब अजजाये परीशॉ की । 
अथात्‌ समझ का फेर हे कि संसार इसे सत्य कहने 
लगा, जब तरकीब से TH हुए शरीर के परमाणओं की 
ग खल गई | इस पर “नृह” साहब को Feats ह-- 
समझ का फेर था इसको HA कहन लगी दुनिया, 
गिरह जब खुल गई तरकीब अजाये परीशाँ की । 
“कहने लगी? भूत काल है, इसलिए “समझ का फेर 
कर दिया । निःसंदेह 
बिस्मिल साहब का यह शेर बड़े ऊँचे दर्जे का है, मगर 
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हे यह स्वर्गीय चकबस्त के निन्नलिखित सुत्रसिद्ध शेर 
का भावापहरण, रूपांतर-मात्र-- 
जिंदगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरकौब, 
मौत क्या है, इन्ही अजजा का परीश होना । 
अर्थात्‌ जीवन क्या है, शरीर के परसाणुओं में Tei 
खलता का प्रकट होना और Wey क्या है इन्हीं का 
विश्ेखल होना ! 
बिस्मिल साहब का एक शेर और F— 
सश्याद से यह कहती है उकता के अन्दलीब; 
कर दे कफस मे बंद हवाए-बहार को \ 
अथात्‌ बुलबुल सयाद से उकताकर कहती है कि 
पिंजड़े में बसंती वायु का आना बंद कर दे। इस पर 
इस्लाह दी गई | 
Bale से यह कहती है घबराके अदलीब, 
'कर दे FRA में बंद हवाए-बहार को । 


माधुरी 


इस स्थान पर “'उकतान? ठीक नहीं था, 'घबराना? 
ही बहुत चुस्त होता है | 
बाबू प्यारेमोहन “आजिज़' का शेर है-- 
क्यों करें गम अबस किसी के लिए, 
मौत है एक दिन सभी के tary 
इस पर शाह शाहिद्ग्रली फ़ानी सब्ज़पोश की 
इस्लाह है--- 
कहते हं UA क्या किसी के लिए, 
मौत है एक दिन सभी के लिए । 
इस इस्लाह से शेर में रवानी Gat हो गई | 
STH इस्लाहों से पाठकों को इस बात का कुछ 
पता चल जायगा कि इस्लाह से कविता भें कितना 
सौंदर्य पेदा हो सकता है, भाषा में कितनी प्रौढता आ 


सकती है, मुंहाविरों के नगीने कैसे जड़े जा सकते हैं ओर 
ज़बान में केसी रवानी और खक्काई पेदा की जा सकती है 


सुन्दरता का जिगरी दोस्त 
र मद्द्गार 


आपका आइना क्या कहताहे? 


क्या आपका चेहरा TRB, बुड्ढा या सुरदा सा मालूम 
| होता हे ? क्या आपके चेहरे पर झाइयाँ और झुरिंयाँ धीरे २ 
| ag रही हैं जो कभी बहुत सुन्दर और भरा हुआ था ? 


| आपको एक नई सुन्दरता का रास्ता दिखाएगा । आप 
| की सूरत और खाल मुलायम पड़ जायगी और तमाम दिन 
& ताज़ी और सन्द्र रहेगी | यह आश्‍चर्यकारक तरीक्रा है 
जो बहुत आसान और सहुलियत का है ओर जिससे चेहरे के 
_ तमाम दाग बहुत जल्दी दूर होकर चाम में और गोरापन आ 
जाता है। तमाम हिंदुस्तान में हज़ारों स्त्रियां अपने हिन्दुस्तान 
के सामान से ओर हिन्दुस्तानियों द्वारा इस बनी हुई चीज़ के 
व्यवहार से अपने चमड़े को तरोताज़ा और सुन्दर बना रही हैं । 
aaa मिलता है। | 
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कालिदास का काव्य-कौशल व 


छलिया 


ए श्री० डुर्गादत्त त्रिपाठी ) 


इन नीरव वीथिया में -- 


प्रमदा छाया का चुंबन ल, 
शत-शत अनिलो का स्पंदन ल, 
तेरी अलकों का अकन ले, 
छलिया ! में खोया इन नीरव वीथिया में ! 
क्षितिज प्रतिध्वनि-मिस हॅस हसकर, 
वंशी-सी रख अलस आधर पर, 
गाता दर्प-द्रवित स्वर ATAT— 
staat ! में खोया इन नीरव वीथियो में ! 
fazaa सस्मित विगत-व्यथा-सा, 
मधुप कोष-गत करुण-कथा-सा, 


मद की स्स्रति-सा विफल -चुथा-सा 
छुलिया | में खोया इन नीरव वीथियो में ! 
लख तारकयुत अंत निशा का, | 

जग जागा रस ले विवशा का, 
यूथ-हीन-सा श्रांत उषा का, | 
छुलिया ! में खोया इन नीरव वीथियों में ! 

पलटी परिपाठी वसुधा को, 

पाकर तुभे रहा एकाकी, 

खोजा, यदि चुन है समता की | 

छलिया ! में खोया इन नीरव वीथियों में ! 


कालिदास का काव्य-कोशल 


{ ato पांडेय मुकुट्चर ) 


~ ips SS lows eS ~ 
कालिदास का काब्य-कोशल विश्‍वविदित हे | 
उसके विषय में कुछ कहना मानों सूये को दीपक 


दिखाना है । “उपमा कालिदासस्य --यह तो प्रसिद्ध ही 
sy ~ 


है । उनकी उपमाएँ ऐसी उपयुक्त होती हैं [के उपमान 


~ 


और उपमेय का अन्योन्य संबंध देखते ही बनता हे । 
उन पर जितना ही विचार किया जाता है, कवि की 
कल्पना और अवलोकन-शाक्गि की उतनी ही प्रशंसा करनी 
पड़ती है । उपमा ही की बात नहीं, कालिदास कौ 
कृतियाँ ध्वनि, रस आदि काव्य के अन्यान्य गुणों से 
भी भरी हुई हैं | स्वभाव चित्रण में तो कालिदास ने 
कमाल किया है, कलम तोड दी है । वस्तुस्थिति के 
बतलाने में वह बड़े ही विज्ञ हैं । इन बातों के सिवा 
उनके कहने के ढंग में भी एक अनूठापन हे, जो काव्य- 
कला की जान है । “प्रसाद-गुण” उनकी रचना में सवेत्र 
पाया जाता है । शब्द-विन्यास और भाषा-सोष्ठव भी 


अत्यंत हृदयग्राही है । तभी तो महाकवि बाशभटइट ने 
कहा हे -- 
निमैतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु \ 
प्रीतिमेघुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते १ 
अर्थात्‌ विना अर्थ जाने भी उच्चारण-मात्र से ही मधु- 
मकरंद-पूर्ण मंजरी की नाई कालिदास की कविता भला 
किसको प्रिय नहीं लगती ? 
यहाँ हम पाठकों के मनोरंजनाथे रंघुवेश के षष्ठ सगे 
से विशेषता-पूश कुछ वर्णनां का उल्लेख करते हैं । विशे- 
षता-पणं से हमारा मतलब निरे श्रलंकृत अशों से. नहीं 
हे । इन उद्धरणां में पाठक कुछ ओर ही चमत्कार GAT! 
विदभराज भोज की भगिनी इन्दुमती कं स्वयवर का 
समय है । स्वयवरःस्थल में सुसाजित मंचों पर 
अनेक राजे बैठे हुए हैं । महाराज रघु के पुत्र अज 
पहुँचते हें- 
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स्तेगुहीतानुनयेन कामं आलनों पर रह गये ! इन राजाओं में राजकुमार अज भी 
प्रत्यर्पितस्वाङ्गमिवेश्वरेणु \ थे, जिनको देखकर राजाओं का मन इंदुमती से निराश 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां हो गया था । इस एक ही बात से पाठक इंदुमती के अ2- 


मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ | 

अर्थात्‌ रति की प्राथना स्वीकार करनेवाले शंकर से 
फिर अपना शरीर पाये हुए कामदेव के समान अज को 
देखकर राजाओं का मंन इंदुमती से निराश हो गया | 

“मनो बभूवेडुमतीनिराशम्‌? इख कथन में क्या ही चम- 
त्कार है । अज के सोंदर्य का लच्छेदार शब्दों में कोई 
लंबा-चौड़ा वर्णन नहीं है । जो काम कई श्लोकों से न 
बन पड़ता, वह एक ही GH से कर दिखलाया गया है | 
विशेष कर जब हम यह देखते हें कि जिन राजाओं का 
मन अज को देखकर इंदुमती से निराश हो गया, वे 
रूप-लावण्य में सामान्य नहीं थे--मनोज्ञवेशधारी 
विमानचारी देवताओं के समान सुंदर थे । +: 


यहाँ एक ही पंक्रि में सोंदर्य का अपूव चिन्न खींचा 
गया है । यथार्थ में यह सौंदर्य-वर्णंन की परा काष्ठा है । 
x x x 


® n 


इंदुसती विवाहोचित वेशभूषा धारण कर, परिजनों 
से घिरी हुई, 'सुखपाल? पर चढ़कर मंचों के मध्यवर्ती 
राजमार्ग म॑ प्रवेश करती हैं । उस समय इंदुमती को देख- 
कर राजाओं की जो दशा हुई है, उसका वर्णन इस श्लोक 
में देखिए-- 
तस्मिन्विधानातिशय विधातु: 
कन्यामये नेत्रशंतेकलच्ये | 
निपेतुरन्तःकरशेपनरेनद्रा 
देहैः स्थिताः केबलमासनेबु | 
अर्थात्‌ शत-शत नेत्रां के एक-मात्र लक्ष्य विधाता की 
कन्यारूप उस रचना के सोंदर्यातिशय्य को देखकर सब 
राजे अपने-अपने अतःकरणों से उसमें जा गिरे, केवल 
शरीरो से ही आसन पर बेठे रहे । 
हृद्य तो सोंदर्य-राशि में जा गिरे, ओर शरीर-मात्र 


* स तत्र मञ्चेषु AAA 
सिंहासनस्थानुपचारवत्सु | 
त्रैमानिकानां  मस्तामपश्य-- 
दाङृष्टलीलान्नरलोकपालान्‌ | 


तिम रूपलावश्य की कल्पना कर लें। न तो चंद्र के 
समान मुख और कमल के समान नेत्रो का उल्लेख हुआ, 
न दाता की उपमा दाडिम से दी गई और न अधरों की 
तुलना प्रवाल से की गई। यह कुछ नहीं इआ। फिर भी 
सौंदर्य की एक दिव्य प्रतिमा खड़ी कर दी गई । इसका 
नाम है काव्यकोशल । 
x x x 
इंदुमती के प्रवेश से राजाओं के मनोराज्य में एक 
हलचल-सी सच गई, विचारों ओर भावनाओं की तरंगें 
सी उठने लगीं । उन विचारों के परिणाम-स्वरूप उनके 
बाह्य शरीरों में जो चेष्टाएँ हुईं, उनका वर्णन इन श्लोकों 
में देखिए्‌-- 
कश्चित्कराभ्यामुपगूढनाल- 
मालोलपत्राभिहतद्विरिफस्‌ | 
रजोमिरन्त;परिवेषबन्चि 
लीलारविन्दं भ्रमयाज्ञुकार । 
| आभावाथे--कोंईं राजा दोनों हाथों से sure को 
पकड़कर अपना नीलापद्य घुमाने लगा, कमलदलो के 
संचालित होने से अमर ATA लगे, और पुष्प के भीतर 
का पराग मंडलाकार धारण करने लगा | 
विस्तस्तमंसादपरो विलासी 
रब्ननु विद्धाङ्गदकोटिलग्नम्‌ | 
MATS A यथावकाशं 
निनाय साचीकृतचारुवक्त्र: | 
सावार्थ--क्िसी दूसरे विलासी ने, स्कंघ-देश से सरक- 
कर जो माला रलखचित बाजूबंद की कोटि में जा लगी 
थी, उसे लेकर यथास्थान TAT | 
AAAS गुलिना ततोऽन्यः 
किञ्चित्समावर्जितने त्रशोमः । 
तियेग्विसंसर्पिनख प्र भेरु 
पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ । 
भावार्थ--कोई. दूसरा राजा नेत्रो से कुछ कटाक्ष 
दिखाकर, वक्रभाव से विस्तृत नख-ग्रभा-संडित पदों की 
आकुंचित डैगलियों के अग्र भाग से स्वर्णमय पाद-पीड 
( पायदान ) पर कुछ लिखने लगा । 
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निवेश्य वामं भुजमासनाथे 
तत्संनिवेशाद्‌धिकोन्नतांसः \ 
कश्चिद्धिवृत्तत्रिकमिन्न हार: 
सुहृत्समाभाषणुतत्परोऽभूत्‌ | 
भावार्थ--कोई राजा सिंहासन के एक भाग में बाई 
भुजा को रखकर, इस प्रकार कंधे को ऊँचा कर वक्षः'स्थल 
पर शोभित हार को यष्टित्रिक-प्रदेश में asa कर अपने 
faa से संभाषण करने लगा | 
विलासिनीविभ्रमदन्तपत्र- 
मापाण्डुरं केतकबहमन्यः । 
प्रियानितंबोचितसंनिवेशे- 
विपाय्यामास युवा नखाओ: । 
भावार्थ--अभिनव योवन-संपन्न कोई राजा प्रिया 
के नितंब-देश को विक्षत करने में पट्‌ अपने नखों से 
विल्वासिनी-विश्रम दंतपत्र-नासक विल्ास-भूषणर्वरूप 
इषत्‌ पांडुवर्ण केतकी के पत्रा को नोचने लगा । 
कुशशयाताम्रतलेन कञ्चित्‌ 
करेणु रेखाध्वजलाम्छुनेन | 
रक्नाङ्गु लीयप्रभयानुजिद्धा- 
नुदारयामास सलीलमच्षान्‌ | 
भावार्थ--कोई राजा रेखाध्वज-चिह्लित कमल के 
समान इंषत्‌ ताम्रवर्ण करतल द्वारा रल-जटित अगूठियों 


के प्रभाजाल से समाच्छुन्न क्रोड़ापाशों को उछालने लगा | 


कञ्मिथाभागमवस्थितेऽपि 
स्वसंनिनेशाठ्यतिलङ्घिनीव । 
aaa लिरेन्धमेक 
व्यापारयामास करं किरीटे । 
भावार्थ -- किसी राजा ने मुकुट के यथास्थान रहते 
हुए झी, मानों वह अपने स्थान से खिसक गया हो इस 
भाव से उस पर अपना हाथ रखकर उसे ठीक किया । 
इस प्रकार उसकी उँगलियां के ty किरीट में जड़े हुए 
हीरा की ज्योति से समुज्ज्वल हो उठे । 
राजाओं की इन चेष्टां को कवि ने 'शगार-चेष्टा” कहा 
हे । उपयुक्त श्लोकों से कवि की पेनी इष्टिका अच्छा 
परिचय मिलता है। राजाओं की ये कृत्रिम चेष्टा; देखिए, 
कितनी स्वाभाविक हुई हैं । कृत्रिमता में संपूर्ण स्वा- 
भाविकता हे । 


x x x 
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अब बिरह का एक परोक्ष कथन सुनिए--- 
क्रियाप्रबन्घादयमध्वरागु- 
मजस्माहूतसहस्नेत्रः | 
शुच्याश्चिरं पाणडुकपोललम्बान्‌- 
मन्दारशून्यानलकांश्चकार \ 


भावाये--यञ्ञे के निरंतर करने के कारण वारंवार 
द्र को बुल्धानेवाले इस राजा ( मगधराज़ परंतप ) ने 
पीले कपोलॉ पर लबायमान्‌ इंद्राणी के अलकों को 
बहुत काल तक मंदार के फूलों से शून्य किया । 
यहाँ परिणाम दिखाकर कार्य का निर्देश किया गया 
है। निम्न लिखित श्लोक में भी इसी प्रकार का कथन 
पाया जाता है-— 
अनेन पर्योसयताश्रुबिन्दून्‌ 
मुक्ताफलस्थूलतभान्स्तनेषु \ 
प्रत्यपिताः शत्रुविलासिनीना- 
मुन्मुच्य सूत्रेण विनेव हाराः \ 
भावार्थ--इन्हों ( अंगनाथ ) ने शत्रुओं की Raat 
के कंठ-हार उतरवाकर उनके स्तनों पर सुक्राफल के समान 
अश्राबिदुओ का विना डोरे के ही गूँथा हुआ हार पहनाया। 
यहाँ प्रकारांतर से शत्रुओं के भारे जाने का हाल कहा 
गया है । 
x x x 
सुनंदा इंदुमती को एक-एक करके राजाओं का परिचय 
दे रही है | मगधराज का परिचय दे चुकने पर वह 
कहती है--“यदि तू इस वरणीय राजा से पाणि-प्रहण 
करना चाहती है, तो पाटलिपुत्र में प्रवेश करते समय 
प्रासादों के ware पर स्थित पुर-कामिनियों का नेत्नोत्सव 
विधान कर ।३? 
एवं AMS तमवेचय किंचित्‌ 
विसि दूर्वाङ्कमधूकमाला | 
ऋजुप्रणामक्रियथेन तन्वी 
्रत्यादिदेशेनम भाषमाणा | 
भावार्थ-उसके ऐसा कहने पर सूक्ष्म कटिवाली 
इंदुमती ने उस राजा की ओर ज़रा देखकर दूवो-दल- 
* अनेन चेदिच्छसि VA 
पार्णिं AT कुरू प्रवेशे \ 
प्रासादवातायनसंश्रितानां 
नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्ञनानास्‌ | 


३७४ . 


- माधुरी 
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युक्त मधूकमाला को कुछ नीचे करती हुईं विना 
वाक्य व्यय किये ही भावशून्य एक प्रणाम द्वारा 
उसे अस्वीकार किया ।:यहाँ विना मुख से कुछ कहे ही 
“नहीं? उत्तर दिया गया है । अप्रिय कथन का कार्य 
“ऋजु-प्रणाम-क्रिया’ से लिया गया हे, जो कवि के व्यव- 
हार-ज्ञान का द्योतक है । 
x ete) x 

अब चिना ‘et कहे ही स्वीकार किस प्रकार किया 

जाता हे, यह भी देखिए--- 
अज का परिचय दे चुकने पर सुनंदा कहती हे-- 


यह राजकुमार कुल, कांति, नवीन वय और विनयादि 


गुणों में aaa तेरे अनुरूप हे | अतएव तू इसका वरण 
कर | Ta सुवर्णं से सम्मिलित होकर शोभित हो *। 
ततः सुननन्‍्दावतचनावसाने 
At तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या | 
ष्ट्या प्रसादामलंया कुमारं 
प्रत्यम्रहीत्संवरणुखजेव ।॥। ` 
भावार्थ--सुनंदा के यह कह THA पर राजकुमारी ने 
कुमारी-जन-सुलभ TA को कुछ कम कर प्रसन्नता की 
एक उज्ज्वल-दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से ही स्वयवर की 
माला के समान उसने कुमार को ग्रहण कर लिया | यहाँ 
दृष्टि से ही ग्रहण करना कितना सुंदर ग्रोर स्वाभाविक 
हुआ है । राजकुमारी की आँखों ने सम्मति का भाव 
प्रकट कर दिया | 
नीचे के श्लोक में राजकुप्रारी की “शालीनता” का फिर 
उल्लेख किया गया है-- 
सा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्धं 
शशाक शालीनतया न वक्तुस्‌ \ 
रोमाञ्जलच्येण स गात्रयाष्टि 
भित्वा निराक्रामदरालकेश्या: \ 
भावार्थ --राजकुमारी ल्लज्ञावश युवराज के प्रति 
अपना अनुराग कहकर प्रकट नहीं कर सकी; किंतु वह 
अनुराग कुटिल कुंतला कुमारी के शरीर को भेद कर 


रोमांच के बहाने बाहर निकल पड़ा | 
% कुलेन कान्त्या वयसा नवेन 
गुरोश्च तेस्तैर्िनयप्रधानेः । 
त्वमात्मनस्तुल्यममुं वुणीष्व 
रक्षं समागच्छतु TAT ॥ ७६ ॥ 


अब सुनंदा को दिज्ञगी करने की सूक्री-- 
तथा गतायां परिहासपूर्व 
सख्यां सखी वेत्रमुदावभाषे | 
AW ्रजामोऽन्यत इत्येनां 
वधूरसूयाकुटिलं ददश | 
इस दशा को प्राप्त हुई राजकुमारी से वेत्रधारिंणी 
सुनंदा ने परिहास-पूवेक कहा--'हे aa, चलो, अब 
अन्य राजा के निकट चलें ।? तब वधू ने क्रोध से उसको 
तिरछी इष्टि से देखा । 
सुनंदा का यह परिहास यहाँ बड़ा ही मधुर हुआ 
हे । उसका उपयोग उपयुक्त स्थल पर किया गया है । 
कैसा निमेल और शुद्ध परिहास है ! 
यहाँ इस परिहास से सुनंदा का अभिप्राय राजकुमारी 
खे कुमार के प्रति उसके प्रेम-भाव को स्पष्ट-रूप से प्रकट 
कराना जान पड़ता है। पर राजकुमारी शालीनता के 
कारण अपना प्रेमभाव कहकर feat प्रकार प्रकट नहीं 
कर सकती थी | अतएव उसे सखी पर क्रोध हो आया | 
उसने एक क्रोध-पूणे दृष्टि से उसकी ओर देखा । दृष्टि के 
उस क्रोध ने ही कमार के प्रति उसके अनुराग को ओर 
भी स्पष्ट कर दिया । अतएव परिहास का अभिप्राय एक 
प्रकार से पूर्ण हुआ हे । | 
9८ x XP 
अब महाराज दिलीप के सुशासन का एक प्रमाण 
लीजिए-- 
यस्मिन्महा शासति वाशिनीनां 
निद्रां (erase गतानाम्‌ \ 
वातोऽपि नाखंसयदंशुकानि 
को लम्बथेदाहरणाय हस्तम्‌ \ 
भावार्थ--उनके शासन-काल में वेश्याएँ जब कभी 
विहारस्थली के अधे-पथ में सो जाती थीं, तब वायु भी 
उनके वस्था को नहीं उड़ा सकती थी; फिर उनके हरण 
करने के लिए भला कोन हाथ फेला TBAT था । 
राज्य-शासन इतन! अच्छा था कि वसखालंकार से 
qe होकर भी रात को कोई भी आदमी बाहर निःशंक 
सो सकता था, चोरी-डकेती का कोई: भय नहीं था । 
इस श्लोक में कवि ने यह भी दिखाया है कि महा- 
राज दिलीप के शासनकाल में सब लोग खूब संपन्न 
ओर सुखी थे; अभाव का ताप या भूख की ज्वाला, जो 
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कालिदास का काव्य-कोशल 


“बुभुक्षितः कि न करोति पापस्‌’ के अनुसार अनेक पापों 


की जड़ हे, किसी को नहीं सताती थी । भारतवर्ष उस 


समय "सुवर्ण-भारत” था | 
x x x 
कालिदास ने भिन्न-भिन्न राज़ाओं के गुण ओर यश 


का सुनंदा के मुख से वणन कराते समय उनके राज्य के 
प्राकृतिक दृश्य-विशेषों का बड़े ललित शब्दों में उल्लेख 
किया है ! 


शरसेनाधिपति GIT का परिचय दे चकने पर सुनंदा 


SS 
~ 


इंदुमती से कहती है कि तू पतिभाव से इसका वरण कर । 
अध्यास्य चाम्भःपुषतोच्षितानि 
शेलेयगन्धीनि शिलातलानि | 
कलापिना प्रावृषि पश्य नृत्यं _ 
कान्तासु VASAT AUT \ 
भावार्थ--वर्षाकाल में गोवड्धन की मनोहर कंद्राओं 
भं जल के कणा से छिड़की हुई शिलाजीत की सुगंघ- 
वाली शिलाओं में बैठकर मोरों का नृत्य देखना । अब 
कलिंगनाथ हेमांगद के विषय भ कहती हे-- 
_ यमात्मन:.सद्मनि संनिकृष्टो 
मन्द्रध्वनित्याजितयामतू ये: \ 
प्रासादवातायनहश्थवीचिः 
प्रबोचयत्यणुंव एव FAA । 
अनेन सार्धं विहराम्बुरशे- 


ing 


स्तीरेष तालीवनमभेरेधू | 


दोपान्तरानीतलवज्ञप ष्पे- 
रपाकृतस्वेद्लवा ARIE: \ 


भावार्थ--महासागर इस राजा के के अतिनिकट 
हे, उसके गवाक्ष-देश से समुद्र की तरंग-लीला दृष्टिगोचर 
होती हे । महोदधि की गंभीर ध्वनि प्रहरावसानसूचक 
ूरयध्वनि का काये संपादन करती है और समुद्र अपने 
महल में सोये हुए हेमांगद को बंदी की नाई जगाता हे । 
तू इसके साथ तालीवन के ममेर-शब्द-युक्क समुद्ध-तट पर 
द्वीपांतरों से लयंग-पुष्प लानवाले समीरण. से अपने 
स्वेदबिंदुओं को विदूरित कर | 

इस प्रकार का एक ओर ललित श्लोक पाठकों को 
भेंट कर हम इस लेख को समाप्त करेंगे 

पांडुदेश के राजा का परिचय देकर सुनंदा कहती है 

ताम्बुलबल्ली परिणुद्ध पंगा--- 
स्वलालतालिंगितचन्दनासु \ 


तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं 
प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु | 


भावार्थ--जहाँ पान की लताओं से सपारी के वृक्ष 
आच्छादित हैं, जहाँ इलायची की बेले चंदन के पेड़ों की 
आलिंगन करती हें ओर जहाँ तमालपत्रों की शय्या 1वेर- 
चित हुआ करती हे, हे सुंदरी, तू इस पांड्य राजा के 
प्रति प्रसन्न होकर उस मल्वयस्थली सें निरंतर विहार कर। 

राजकन्या को संबोधन करते हुए सुनंदा ने थोड़े ही 
शब्दों में उपयुक्त प्राकृतिक दृश्यों का जो सरस वर्णन किया 
हे, वह कालिदास के काव्य-कौशल को प्रकट करता है । 


Messe TIES 


A) १, 
| ७०५) इनाम | होम्योपेथिकमेटीरिया मेडिका 0 
न्‍) 3205 पत sy (andr) = = i डाक्टर मकर्जी-लिखित हिंदी की बृहत होमियोपे | 
र्त न में पूरा आराम । यदि सेकड़ों 
0 हकीमों, डाक्टरों, वेदा, विज्ञापनदाताओं की दवा करके i थिकमेटी रिया मेडिका छपगह | यह पुस्तक संमस्त होमि- रि 
Qj) निराश हो चुके हों तो इसे लगाकर आरोग्य हों । मू०२) १ पैथिकशास्त्र का सार है। ऐसी पुस्तक आज तक नहीं |) 
॥ जिन्हें विश्‍वास न हो ~) का टिकट लगाकर शर्त (| छपी होमियोपैथिक की समस्त गूढ़ बातें इसमें वणन की 0 
लिखा oe फ़ायदा si पर ९००) इनाम । [| गई हैं । इस पुस्तक को विना पढ़े होमियोपेथिक ! 
हज़ारों प्रशंसा-पत्र एक--ता० २६।६।३० 0 
[| को रामगती शर्मा विशारद वैद्यशाख्री गोरखपुर ज़िला १) चिकित्सा करना असंभव है। घर बैठे डाक्टरी खीखने का f 
[| से लिखते हैं--झापकी दवा तीन बार में मँगाया |] यह अपूव अवसर है | एष्ठ-संख्या ००, Fo १९) fj 
नोटिश के अनुसार पूर्ण सफलता प्रास gsi आप पुनः १) f 
सच्ची दवा शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें । 0 as f 
i पता--अखिलाकिशोररास 4 N. Ando & Sons, Farrukhabad, व 
Q 998 नं० ३०, पो० कतरीसराय (गया) ७ २ 1 १ 
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३७६ माञुरी [ वषे ६, खंड २, संख्या हे 
वीर-अधर 
[ शजकनि अऋबिकाप्रसाद भट्ट 'बिकेश? | 
(१) , (२) 

रक्क रंग रंजित त्रिशूली को त्रिशल Sat, जपित गगन त्यों विकंपित धरनि हेहे, 
Sgt को शल बलदेवजू को हर हे; भषित  तरनि, तेज तारापति ताचेशो ; 

. चान की अनी है, Sul बज्र की कनी हे चारु, बाइन BUA खने स्रोनित सरोवर मैं, 
रखना फणी की फूलि Had जहर है। पंकज के जाल सुंडमाल लहराचेगो। 

चाबि चंद देत कालदाढ़ सुर भानु की थो, जोगिनी जमाति git धूमकेतु पॉलिन की, 

लीलिवे को लेत भूरि भूतल लहर है; अखिल अराति पे परावनी परावैगो ; 

काल को कहर जम-जाल को जहर Hat घोर हाहाकार की मचेगी चीतकार जो पे, 
बीरचर तेरे बिकराल ये अधर fi wom तिहारो कहूँ रद्‌-पुट जावैगो । 
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क्र कारखाने में काम करनेवालों की आकस्मिक ४६ ब wee See ६ 
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४(पता-डाबर(डा०एस"के*बमेन) लिमि०, पोस्ट बॉक्स नं ० ५५४, कलकत्ता 
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( श्रीयुत गंगासहाय पाराशरी “कमल ) 


कब से हम पिरो रहे थे, 
आशा के मंजुल मोती; 
wat आती sitet में, 
रह-रहकर धड़कन होती। 
मन में उन्माद भरा था , 
तन में कुछ आग लगी थी; 
पाणो में हलचल-सी थी, 
अलसायी आँख जगी थी। 


Ft बार-बार कहता था-- 


जाने तुम होगे केसे? 


उसको दे हलकी थपकी, 


~ DA 
समभाया जेसे - तेसे .। 
वह दिन भी लुक-छिप आया , 


जब हमने तुमको समभा । 
हग ने दग-भाषा समभी, 


मन जाकर मन से उलभा। 
भूले किस भाँति तुम्हारा , 
वह अद्भुत प्रेम-प्रदर्शन; 
सत्कार किया मन भरकर, 
~ ~ NaS o> 
तुमने हे प्रेम-निकेतन ! 
वह सुथा - माधुरी - प्याला , 
छुक-छककर हमें पिलाया! 


हम फूले नहीं समाये , 


संतुष्ट हो गई काया। 
जब अलसायी आँखें ये, 
लगती थीं तनिक भपकने; 
तुम हसकर संकेतों से, 
दिखलाते थे ae सपने । 
उस सरल प्रकृति ने हम पर , 
कुछु ऐसा मंत्र चलाया; 
भले हम अपनापन सब, 
हा ! धन्य तुम्हारी माया । 
सपने में भी यह आँखें, 


सोती हैं आनंद लेने; 
कुछ मंद मुस्कराहट से 
ma. >> ० ~~ 
जगती हैं मंतर देने । 
gna मित्रता हुई हे, 


हो गया धन्य यह जीवन । 
पर घाटा एक हुआ हे-- 
लुट गया हमारा तन-मन | 
अब यही विनय हे तुमसे, 
तुम हमें भूल मत जाना | 
उस सुखद मिलन की स्मृति को 
मत मन से कभी भुलाना। 


& 


३७८ माधुरी [ वषे ६, खंड २, संख्या ३ 
न nn 
§ वरि 3 
; मोक्विक-माल | 
g x 

४ ( कुमारी दिनेशनंदिनी चोरब्या } ; 
६ 3 
: ( गद्यकाव्य ) : 
8 कवि-हृदय-- योवनोन्मादित दिनों का विकसित साधुरी- ः' 
2 जानता हे कि कवि के हृदय में क्या भरा मंजु-कविता-पुष्प ! | 

पड़ा है १ _ रहस्यमयी आशा, आकांचा और स्मृति के | 
5 कंपित वायु की प्रतिध्वनि, स्वस, : 3 
2 वर्षां at टपटप करनेवाली स्वर-लहरी, wa शोकातुर वर्षो की विभावरी-मनोवेदुना ! ; 
$ अनिल का रंग और उसकी मंथर गति-- उच्छास ओर आँसू, शोक और भय-- 3 
_ आकाश, समुद और geal के प्रस्तर-खंड, a oe क $ 
ई ललना ओर Weal के प्राति कोमलता-- तेरे चरणों पर मैंने क्या नहीं चढ़ाया ? . 
§ कल्याण-सिंधु के अनंत बुदबुदां के प्रति अदूट So x 
See Tee eS 
3 रहस्यमयी प्रकृति के लिए पूजाभाव अपने प्रमी के लिए सने एक मंदिर ओर वेदी 3 
SS | बनाइ | उसका प्रत्येक पत्थर प्रेममय विचार था ; ई 
उसके भ्रकाश-पूर्ण पदारविंदो की पुनीत कल्पना, scat दीवालों को सुसजित करने के लिए मैंने न 
४ यही तो--उसका गीत है--और इसी से-- स्वग आर भूतल पर, दूर-दूर तक, मंजुल ZITAT ४ 
ई उसकी वीणा के तारों में हृदय को करुण-कंदन की खोज की । ड त | § 
से कंपित कर देनेवाली aga शक्षि है ! | दिष्य कमे आर दीस शब्दों ने अखंड विश्वास | 
3 : J ड ओर पूर्ण प्रेम के साथ मिलकर ही उस मंदिर का 

थे | भव्य भवन निर्मित किया था । | 
: न = oR गअ दिशे प्रेम का वह मंदिर-हाँ, 

a pr OS गती स विरवेरवर बड़ी कठिनाई से वह बना था ! 
से मेरा साक्षात्‌ हो जाय, तो मेरे अंतस्तल से यह परंतु--! र 
र स जा ता उसमें निवास करने कौन आया ? ; 
र र गभीर हस शाहा ! SS ठ उरस वह मुखडा नहीं, जिसकी सेने कल्पना की at, 
की रजनी के स्वामिन्‌! मेरे हृदय. को इतना इढ़ ५ स Ses 

| कर दो कि तुमले मी मैं किसी वस्तु-विशेष की Le wear से में अब से | 
ई वांछा न करूँ ! परिचित हूँ ! Z 
x x x प्रियतम को न देख, में व्याकुल हुई ! 
$ समपेण-- ; “देवता ! दया कर, दयानिधान !!” ; 
i प्रमा ! म 3 gape प्रतिघोष उठा-ओर निखरे हास्य में मेंने ; 
ई तेरे चरणों पर मेने क्या नहीं चढ़ाया ? सुना--'में दया हूँ !” 
ह पुलाकित प्रार्थना और प्रशंसा का कोमल आनंद, x x x 3 
ee ee 
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09000000, 


भूलन के लिए-- 

“waa हेतु पढ़ो —” 

किसी प्राचीन काल के पंडित का कथन है। 
निदेयी विधाता की कूर-कुटिल चाले, दिव्य देवताओं 
की मुग्ध सानवों के प्रति अगाच घृणा भूल जाओ | 

शांघ्र ही काल इस कहानी का अंत कर देगा ! 

रुधिर के ठंढे पड़ने के पूर्व माधवी की प्याली 
भरो, अल्ललाये हुए सोंदर्ये के चुंबन से, रक्ककनेर 
से कोमल अधरों से, नागिन-खी लटो से भूल की 
शराब तैयार करो | 

किंतु-- | | 

तू मेरी प्याली भरेया, मेरे साक्री | 

पृथ्वी की अनंत सुषमा और आह्ाद ही मदिरा 
होगी ! सत्य ओर शांति, प्रेम ओर पवित्न आनंद 
के दिव्य घूँट में खूब पीऊँगी | 
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मुके क्या भूलना दे--? 
कक ~ se in a w 
, तुरे देखते ही में अपने को भूल जाती हूँ ! 
त x Ro REC 


WIT स्वप्त-- 


शांतोद्यान में सुनहली धूप पत्तों की छाया से. 


आँखमिचोनी खल रही हे । | 
देखते-देखते, शीतल-मंद-सुगंधित पवन ने मार्ग 
में गुलाब की पँखड्यॉ बिखेर दीं ! 
अब चद्र-शुञ्च तितलियाँ feat आकाश मे हृद- 
योज्ञास भरकर उड़ रही हैं ! rn 


ओर, मेरे प्रीति-सुधा-स्निग्ध हृदय में प्रेमी के 


प्रवाल-रक़-अधरों पर भंडरानेवाली मंद-मुसकान 
का सधुर स्वम रह-रहकर भूम रहा हे! 
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१६०० खीष्टाब्द्‌ नदीया सेसन कोर्ट 
ओर १६१० खीष्टाब्द्‌ फरीदपुर कोट 


प्रसिद्ध डॉक्टरों से बहुपरीक्षित और बड़े-बड़े 
समाचार-पत्रों व समालो चनाओं से 


Beware of Misnomer Imitations. 


उस्थानशील पेशी के उत्तेजक, शक्तिवर्द्धक, श्रेष्ठ 
'झोषधथि | पुरुषत्व-हानि, सुज्ञाक, गर्मी ( गनोरिया ), 
स्वश्न-विकार, धातु-संबंधी रोगों और विकारों को दूर 
करने मे इसके समान दूसरी दवा नहीं । अ्रंत्रस्थ 
इनहिवेटारी चर्व के ऊपर क्रिया करके १ ware में 
दोघे स्तम्मन-शक्कि आ जाती है । सूचीपत्र मुफ़्त । 
मूल्य एक शीशी १॥), ३ शीशी ४!) महसूल अलग । 


जि. वी. खि. पि. बकस्‌, हाटखोला (३६)कलकत्ता 
Agents—Baldeo Prasad Ananialal Jau- 
hari, Chowk, Allahabad. Kemp & Co. Eide 
Bombay Srikrishn an Bros, Madras, 
Abdullabhai & Sons, Jubulpur, Amrit 
Pharmacy, Nagpur. 
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कवचच के साथ गारन्टी देते हैं। 


मूल्य ९) Slo BA ls) आना । सूचना मुफ़्त । 
मू उ आम 


Ho १॥2) पेशगी चाहिये । 


रु आर. एन. शर्मा. शोभाबाज़ार कलकत्ता (१०८) 
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र asa #& से विजयी, देश विदेश के बहु संश्रांत 
909 मनुष्यसे प्रशंसित, प्रत्यक्ष फलप्रद्‌ | 


लच्मी-ह नुसा न-क च च--सर्व सिद्धिदाता। 
चारण से प्रचुर अर्थ, आयु, आरोग्य, स्वास्थ्यों दय, 
विद्या, सौभाग्य, बन्धु, Gaara, wedi और घोड- 
दौड़ में जयक्षाभ, परीक्षा में उत्तीर्ण, थोड़ा ही परि- 
श्रम में व्यवसाय-वाणिज्य सें शीघ्र उन्नति और कास 
लगना होता है । ल्मी अचला होके वैठती है । 


सिडवचशीकरणकबच-धारण में शत्रु और 
मित्र वश होके अनुगत और वाध्य होते हैं, मूल्य xin), 
महसूल ।2) विदेश के आईर के साथ पूर्ण मूल्य व 
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०५५५ लाला Gs ललत करा ति ला कका 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या रे 


ए Alo कुंवर चँदकरण शारदा बी० To, एलू-एलू० बी० | 


ga संसार मे प्रत्येक मनुष्य खुख से जीवन 
व्यतीत करना चाहता है, अपने जीवन को 

सुखमय बनाने के लिए नाना प्रकार के उपाय 
रचताहे। एक ओर पूँजीवाद और सेनिक बल 
बढ़ाने का ज़ोर हे; कई जातिया फ़ोजों, सामुद्रिक 
बल आर वायुयानों पर करोड़ों रुपये GA कर 
इसी में सुख मान रही हैं। दूसरी ओर ग्ररीब लोग 
भूखों मर रहे हें । बेकारी का प्रश्न बढ़ता ही 
जाता हे। चे कहते = कि फ़ोजी Gs घटाया जाय 
और इससे जितना रुपया बचे, वह ग्रीबो-- 
_ दुः्खी-दरिद्रों के लाभ के लिए खर्च हो । कई 
अतर-जातीय संगठन झात्म-निणय की दुंदुभी 
बजा रहे हैं ओर कहते हैं कि इसी से संसार 
सुखी होगा । दूसरी ओर लोग कह रहे 
हैं कि यह सब स्वार्थियों का ढकोसला है और 
ग़रीब और शक्किहीनो को भलावा देना हे । शक्कि- 
शाली जो चाहते हैं, सो करते हैं। ग्ररीबा की 
कोन सुनता हे ! कई जातियॉ. कहती हैं कि सब 
दुःख का मूल पास मे पेसे की कमी है। अतः 
एखा उपाय करना चाहिए, जिससे लोगों की 
आमदनी बढ़े, उनके खरीदने की शक्ति भें वृद्धि 
हो । इंगलेंड के मंत्री मेकडानेल्ड साहब 
इस अपने बेकारी के प्रश्‍न को हल करने 
के लिए भारतीय किसानों के लिए लोहे के 


> 
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हल और मोटर ट्रेकूटर' भेजना चाहते हैं । 
इसका परिणाम क्या होगा? जब सब जगह बेलों 
के स्थान में मशीन हो जायँगी, तो फिर गो-रक्षा-- 


गोपालन कहा होगा ओर कोन करेगा £ दूध, घी, 


मक्खन कहा मिलेगा ? भारत में गोहत्या की दिन- 
प्रतिदिन वृद्धि स इसकी कमी तो अभी से अनुभूत 
हो रही है, फिर तो बिलकुल ओषधि रूप में मिलेगा। 
हमारी रही-खही सभ्यता भी नष्ट हो जायगी। 
हम fda होकर नष्ट हो जायेंगे । हम चाहते हैं 
कि हमारी पवित्र भारतभूमि पर विलायती 
मशीनरी न लादी जाय । उ्यों-ज्यो मशीनरी बढ़ती 
है. त्या-त्या बेकारी का प्रश्‍न जटिल होता जाता 
हे । बम्बई की मिल-हड़तालो स हमें सबक . 
लेना चाहिए | इस समय तो CATH बढ़ता गया, 
ज्यॉ-ज्यो दवा की” वाली कहावत चरितार्थं हो 
रही हे । नित नई वैज्ञानिक खोजें ओर इजादे 
की जा रही हैं, और नाना प्रकार की मशीनें 
इसलिए बनाई जा रही हैं कि मनुष्य पहले से 
अधिक सुखी हो । परंतु संसार पहले से अधिक 
दुःखी है । ब्रिटिश-साप्राज्य- जहाँ सूर्य अस्त 
नहीं होता, जो संसार के AGS पर ओर आकाश 
पर राज्य करने का दावा रखता हे-के निवा- 
सिया को भी बेकारी का प्रश्‍न खता रहा है! 
पूँजीपतियों और मज़दूरों का झगड़ा चल रहा 
हे । योरप में वोल्शविडम का प्रचार हो रहा हे, 
ओर रूस में तो बोलशेविडम का साम्राज्य ही हो 
गया। फिर भी संसार अशांत हे। हाय धन ! 
हाय धन !-यही रट लग रही है | सुख कहाँ! 
इस समय कई जातिया की गति ठीक उस फासी 
स लटकाये मनुष्य के समान हो रही हे, जो 
ज़भीन से चार अंगुल ऊँचा लटका हुआ हे। 
फिर भी आशा उसका पीछा नहीं छोइती.। वह 
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जानता हे कि बस, थोड़े-से प्रयत्न से मेरे पेर 
ज़मीन पर टिक जायेंगे ओर में सुख स खड़ा हो 
जाऊँगा -बच HAT पर ज्यो-ज्यों वह प्रयल 
करता और नाचे की ओर अपने-आपको तानता 
हे, त्यो-त्यो उसकी फासली अधिक लगती जाती 
है, गला घुटता जाता हे आर लटकेःलटके ही 
उसके प्राणपखेरू उड़ जाते हें । इसी प्रकार इन 
सब मशीनों की जद्दोजहद हमें दुःख की ओर 
अधिकाधिक ले जा रही हे। हमें दूसरों की नक्कल 
करने से ge नहीं मिल सकता । हमें तो भारत 
की परिस्थिति देखकर भगवान. कष्ण की गीता में 
कथित मार्ग से ही ga मिल सकता हे | भगवान्‌ 
ने साधुओं की रक्षा ओर अत्याचारियों के नाश 
का हमें उपदेश दिया हे। हम रातदिन कुचालियों 
के कुचक्र, दमन ओर अत्याचारों की बाते समा- 
चारपत्रों मे पढ़ते हैं। रातदिन औरतें उड़ाने के, 
THEM पर अत्याचार होने के, विदेशी शासन 
के जुल्मों के समाचार पढ़ते हैं; हमारा जी ऊब 
गया है | अब इन सब बुराइयों का नाश हमें 
करना चाहिए । वेदों में हमे आज्ञा हे- “भद 
कर्णेभिः श्रणुयामः?---कि हम सदा कानों स उत्तम 
समाचार wa । यह तभी हो सकता हे, जब 
हमारे अंग मज़बूत हो, संगठन ee हो । इस- 
लिए हिंदू-जाति के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य 
धारण कराकर शारीरिक वल बढ़ाना ओर सारी 
आयेजाति =e एक सूत्र में बांधना हे । तब 
कही हम अत्याचारियो का नाश कर, संसार में 
सुख फेलाकर उत्तम समाचार खुन सकत हैं। 
संगठन ही प्रधान हे। असंगठित होने से ही आज 
इम पराधोन गुलाम हें । हमें अपने प्राचीन 
इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए । यदि भरतपुर 
आर इंदोर ने सदाशिव की सहायता की होती, 


गीता 


| 


a क्यो अहमदशाह दुरानी स मरहठों को हार 


खानी पड़ती ? यदि जयचंद शहाबुद्दीन ग्रोरी से 
न मिलता, तो क्यो पृथ्वीराज का राज्य जाता! 
यदि पारस से फूटकर थोड़े-से हिंदू-राजा सिकंदर 
से न मिलते, यदि सिंध के राजा “दहीर” के साथ 
दशा न होती, यदि .महाराणां “सांगा” को छोड़- 


कर हिंदू-फ़ोजे मुसलमानो से न मिली होतीं, तो 


आज का दुर्दिन हमे न देखना Wat | अतः हमें 
सच्चे क्मेचीर बन, क्षात्र-धंम धारण कर, एक सूत्र 
में वॅँधकर भगवान्‌ कृष्ण के उपदेशानुसार 
निष्काम भाव से सवा करनी चाहिए | तब कहीं 
मातृभूमि का उद्धार होगा। प्रकांत की ओर 
देखो--शुलाब-जैल कोमल फूल को कोटे की 
सेज पर सोना पड़ता हे, मिट्टी में मिलना 
पड़ता हे, माला में पिरोये जाने के लिए अपना 
हृदय छिदवाना पड़ता हे, तब कहां. संगठन में 
बँकर लोगों के गले का हार बनता हे | इसी 
प्रकार विना दुःख ae ओर बलिदान इए हम 
हिदू-संगठन नहीं कर सकते । हिंदू-जाति कौ 
रक्षा के लिए धन होते हुण भी निर्धन होकर 
रहना पड़ेगा | गृहस्थ होते इए भी संन्यासी 
होकर रहना होगा | महल-मकान हेते इए भी 
मिट्टी ओर फूस की भोपड़ियों मे ओर पहाड़ी 
दरों में सोना होगा । सब सांसारिक. भोग- 
विलास ऐशोआराम छोड़ने होंगे | तब हमारे 
वलिदान से स्वतंत्रतादेची प्रसन्न होगी, इस 
दुःखी दरिद्र भारत-माता को दीनहीन दशा 
खुधरेगी, यह पुण्यमयी स्वणेमयी भूमि स्वर्गघाम 
बनेगी, ओर हम उपनिषदों के सार गीता के उपदे- 
शानुसार चलकर आयैसभ्यता का प्रचार कर 
सारे संसार में सुख ओर शांति फेलाबेंगे | 
हमारे विचारों पर कुछ पस्तहिम्मत. कायर 
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माधुरी 
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fay कि यह कोरी बाते हैं, ऐसा होना असंभव के क्षय के लिए सदा तत्पर रहते हैं। सांसारिक 


है; पर हमारा यह निश्चय है कि यह कोरा गाल 
बजाना नहीं हे। शांति का aia हमारे अंदर 
हे । हम इश्वर पर पूणे विश्वास कर, कमेवीर 
बन क्षात्रतेज को जागृत कर सब कुछ कर 
सकते हैं। जेले पंद्रह रुपये मासिक पानेवाला 
पुलिस का चपरासी बड़े-से-बड़े आदमी को 
पकड़ लाता हे- क्योंकि उसके पीछे शासन का 
बल है, इसी प्रकार संगठन का महान्‌ बल होता 
है । इशवरभक्क अपना आत्मिक बल बढ़ाकर 
बड़ा-से बड़ा काम कर सकता है। हम असं- 
गठित हैं, ओर इशवरभक्क नहीं रदे! इसी से 
दुःख है । जो संपूण संसार का राजा दै, जिसके 
यमदूतों से, भूचालों से, तूफ़ानों से, काई राजा 
बच नहीं सकता, उस परम पिता परमात्मा को 
छोड़कर अज्ञानी पुरुष प्रकृति और धन के पीछे 
दौड़ रहा हे, आर अपने-आप अपना जीवन 
दुःखमय बना रहा हे । इंश्वर-भक्कों को किसी का 
भय नहीं at सकता। वे मृत्यु के स्वामी हैं । 
गीता के अनुकूल आचरण से मनुष्य देशभक्त 
विश्वप्रेमी बन जाता 21 उसके जेल जाने से 
कारागर स्वर्ग हो जाता है। जेल में अपने भाइयों 
के लिए, परोपकार के लिए उसके अनशनह्ञत 
से संसार में वीरता आर साहस का समुद्र 
उमड़ता है। संसार उसके बलिदान, ऊतियों 
और विभूतियों के मंगलगीत गाता 
वह इसी जीवन में र्वगेलोक का अपूव आनंद 
लूटता है । स्वार्थी अत्याचारी उन्हे तोप से 
उडावे, तलवार के घाट उतारे, कठिन कारावास 
दे, तो वे मुसकराते हें । वे झूठे देशद्रोह के 
अपराधों की परवा नहीं करते । वे संसार में 
न्याय का गला घोटनेवालों-- संसार को लूटनेवालों 


दृष्टिवाले भले ही ऐसे नवथुचकों को भिखारी 
कहे , परंतु स्वर्गीय दृष्टि से चे राजराजेश्वर 


हैं । मन से बढ़कर श्रेष्ठ और खुविस्तृत राज्य 


कोई नहीं है | जिन नवयुवको ने इस मन पर 
विजय प्राप्त कर ली, वह राजराजेश्वर हैं। समस्त 
इंद्रियॉ उनकी प्रजा हैं। गीता के सच्चे उपासक 
arr की चंचलता, अशांतता, इंद्रिय-लोलुपता 
से परे हें । उनका शारीरिक सौंदर्य व्यर्थ हे, 
घन नि'सारद्दे । वे तृष्णा को संसार के set की 
जड़ समभते हैं, अतएव उसके दास होकर नहीं 
भटकते । वे धन के लिए हत्या नहीं करते। वे 
काम के दाथ धर्म को नहीं बेचते | वे जानते हैं 
कि इस इंद्रिय-लोलुप संसार में कोई किसी के 
काम नहीं आता । उनके अतर-नेत्र खुल जाते 
हैं । उनकी सात्विक वृत्ति जाग जाती हे, संसार 
की क्षण-भंगुरता का उन्हें अनुभव हो जाता है 
आर आत्मा को अजर-अमर मानकर दुष्टों का 
नाश आर साधुओं की रक्षा करते हुए वे 
सदा आनंद ओर शांति के राज्य में रहते हैं। 
अतः यदि संसार से अशांति ओर दुःख मिटाना 


चाहते हो, तो गीता में कहे उपदेशाबुसार 


चलो | भगवान्‌ कृष्ण की गीता का कर्मयोग 
ही जीवित aa है । 
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प्रिय पाठकगण ! ओरो की भाँति में प्रशंसा 

करना नहीं चाहता | यदि इसके तीन बार के | 

लेप से इस रोग की सफ़ेदी जड़ से आराम न { 

हो, तो दूना eT वापस ETT!) जो चाहे का tj 
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| श्रीयुत शिवनंदनसहायजी ) 


far विगत अब आगम प्रात; 


ga दिला कत ललित लखात। 
ऊषा WRT Wil लजात; 
जग मन मोद महा उपजात | 
बोल उठे पंछी चई पार ; 
गावत शुन हर्षित करतार | 
करत WAC कमलनि WAT ; 
होत सरिस बाना-भंकार । 
लता तरू पुष्पांजलि देत ; 
प्रभु-पद-पॅकजञ अतिदि wad! 
बायु लगे पत्रन gia होत ; 
मंजर पढत मनु मुनि-जन गोत | 

उठ-उठ 


मा की गोद . 


प्रभात | 5 


टप-टप टपकत बुंद तुषार ; 
नेन भरत प्रेमाश्चक धार । 
ले ले घट पनिहारिन जात ; 
_मिलि-जुलि चलत gaa बतरात। 
कूप सरित जल भरत, नद्दात, 
रवि बंदत खुठि छटा खुहात। 
जग अनदाता सकल किसान; 
लगे करन निज. काज बिधान। 
लोग लगे सब आपुनि बाट ; 
que तँ att we 
जाखु रुपा wa बीती रात; 
ताहि भजत as किमि कद्रात | 
qea ! पद अरबिंद ; 


सिव सुखदायक ug गोबिंद । 


मा की गोद 


( मुंशी अलीअब्बास gad) एम्‌० To | 
+ कूलकत्ते में हरिसन-रोड पर जो हाइटवे- पत्थर hae दिखाई देते थे! अजीब तरह का 


लेडला की दूकान है, उसमें एक 


शरीफ़ ज़माना था। कल जिनसे भाईचारा था, जो पड़ोसी 


मुसलमान तुरकी टोपी ओर ढीली-ढाली शेरवानी से अधिक भाईबदों की तरह एक दूसरे के दुख- 
पहने, एक बंडल हाथ में लिये, दरवाज़े के पास दद में शरीक रहते थे, आज वही तलवारॉ-- 
खड़े सड़क पर घबराई निगाह से देख रहे थे। छुरों पर शान रखवा रहे थे और मज़हब की 
अप्रेल का महीना था आर समय वह था, जब आड़ में सब कुछ करने के लिए तैयार थे । 
हर जाहिल हिंदू मुसलमान अकारण एक दूसरे इन इंसानी-सूरत जानवरों के पास तो पेट 
के खन बहाने का समय ढूँढ़ रहा था ओर खूँखार भरने का कोई झूठा बहाना भी न था, फिर भी 
जानवरों की तरह घात लगाये रहता था। सड़कें बुग्ज़ व हसद्‌ की पकएक लहर सेकड़ों को मोत 
बिलकुल वीरान थीं ओर कारोबार बिलकुल बंद ! के घाट उतार रही थी। 


~ 
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सईद न-मालूम किन Ramat से ह्याइटवे की दूकान 
तक पहुँचे थ और ज़रूरत की चीज़ खरोद चुकने के 
` बाद इसी फ़िक्र में थे कि अपने घर तक ETAT 
क्योकर पहुँचे कि संयोग स एक किराये की मोटर 
आती हुई दिखाई दी | शेख साहब ने हाथ उठा 
दिया और मोटर उनके पास आकर रुक गई | 
अभी इतमीनान से यह बैठ भी न पाये थे कि एक 
आदमी ने, जो अंदर ही बैठा हुआ था, उनके मुँह 
में रूमाल fa दिया और गर्दन पर छुरा रखकर 
बोला--अगर तुम्हारे मुंह से ज़रा भी आवाज़ निक- 
ली तो यह छुरा तुम्हारे गर्दैन के पार होगा ! फिर 
सिख ड्राइवर खे बोला--“'विकटोरिया मेमोरियल” 

मोटर की रफ़्तार शेखजी के दिल को हरकत 
की तरह धीरे-धीरे तेज़ होती गई, यहा तक 
कि विक्टोरिया-मेमोरियल के पाख का मेदान आ 
गया। मोटर उन्हीं साहब का इशारे पा अलग रास्ते 
स मैदान में मोड़ दी गई | शेख साहब ने इतनी देर 
में कनखियोँ से कई मरतबा डरते-डरते अपने 
शिकारी को देखा । यह एक छरहरे बदन के एक 
बड़े आदमी थे, जो उन्हीं की तरह परदेसी मालूम 
होते थे; क्योंकि न तो उनकी वज़ा-कता बंगाली 
थी, और न चेहरे की बनावट ही। एक खद्दर का 
कुरता और सिर पर बड़ी-सी चुटिया, दोनों बता 
रहे थे कि यह यू० पी० का मारका है | 

उस सरमय पाँच बज चुके थे ओर मेमोरियल 
के सफ़ेद मीनार पर सूये की सुनहली किरणे इस 
प्रकार का सुंदर नक़ाब डाले हुए थीं, जैसे कोई 
माहरू पीले रेशमी gue के अंचल का घूँघट 


निकाल ले । मीनार की इमारत पर स्याही छा 


चली थी और सब्ज़ रंग काही से ज्यादा गहरा 
हो गया था | शेख साहब ने यह सब नहीं देखा । 
उनकी आँखे! में तो उस छुरे की चमक थी । | 


माधुरी ` 
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मोटर के रुकते ही एक बार उन्होने कलमा 
पढ़ा और उसके बाद बोले--“भेया ! तुम मुझे 
यक्लीनी मार डालो, लेकिन खुदा के लिए मेरे दो 
सवालों को पूरा कर दो |” 

बाबू साइव--' अच्छा, जल्दी कहो, लेकिन 
पूरा करना या न करना हमारे अख्तियार में है!” 

सईद ने कहा--''भैया, पहले तो मुझे यह बता 
दो कि तुम्दारा-सा पढ़ा-लिखा आदमी मेरे खून 
का क्यौकर प्याला हो गया। मैने तुम्हारा या 
किसी हिंदू भाई का क्या बिगाड़ा है ?” 

बाबूजी- “आजकल तो इंतना ही कह देना 
काफ़ी हे कि तुम मलिच्छ मुसलमान हो ! लेकिन 
में तुम्हें अपनी कहानी भी सुनाऊँगा । में प्रयाग- 
निवासी हुँ.। मुझे यहा आये केवल एक हफ़ता 
होता है | जब मैं यहा आया था, तो मेरे साथ मेरा 


[ वर्ष 8, खंड २, संख्या ३ 


बेडा-हाय राम ! हे राम !- मेरा बेटा सुंदर कृष्णु-- 


नहीं रे मलिच्छ, में तुझे कुछ न बताऊंगा | मुसल- 


OSSD; 


कन्याओं को बज़रिये डाक सिखलाते हैं 


~ a 4 
होशियारपुर ( पजाब ) 
११० लिबास सीखकर अपनी सूटिंग शाप खोल ले | 
याद wat, धनी पुरुष धनी नहीं हुनरमंद ही धनी दै। 
२मास कटाई, रमास सिलाइ, नियम आजही मं गवाओ। 
बम अद्वितीय पुस्तक हिंदी-उदूं 
१२कमीज्ञ २४८ प्रश्‍न, कपड़े लगाने TM), ₹कोट 
१७२ प्रश्न, ४८ चित्र १।), ४ जम्पर ३ अंगी, बनोस, 
पेटीकोट ॥|) अद्वितीय छत्री ॥॥), ६ पतलून, नेकर, 
ब्रीजिस,१२ कपड़ा लगाने के तरीक्र १), वास्कट W, 
८ पाजामें ॥), फ्राक फाक 'फिनीकोर यह आठ पुस्तक 
१) नुकसों के रफा करने पर अद्वितोय पुस्तकें ६)*'दौलत 
दज्जियाँ”” gan कटाई पर %) सुकेयर, केंदियाँ अति 
सुंदर आजही मंगवायं | 
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सरदार भगतसिंह | 
त्यागी वीर अहिंसा के पुजारी होते तो भारत को बहुत लाभ पहुँचा | 
क्योंकि अहिंसा और शांति ही हमारा उद्धार कर सकती हे। | 
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श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी संपादक 'प्रताप 
[ २९ मार्च को हिन्दू-मुसलमानों की रक्षा [ यदि ये 
करते हुए बलिदान हो गये | स 
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मान कुत्ते होते हैं कुत्ते! उनमे दया का ज़रा भी 
नाम नही ! बस--बस, मरने के लिए तैयार हो 
जा !” और, वह लाल-लाल आँखे निकाले, दाँत 
पीसते हुए सईद की ओर बढ़े । सईद चुपचाप 
उसी तरह खड़ा उन्हें देखता tat | फिर ओर 
नरमी से बोला--“ बाबूजी, में भागा नहीं जाता | 


आप मुझे ज़रूर मार डाले, लेकिन केवल इतनी 


इनसानियत से काम लीजिए कि मुझे अपनी 
दुःखभरी कहानी सुना दीजिए । में भी इस मनहस 
शहर में परदेसी ही हूँ। कम-से-क्रम हम तो एक 
दूसरे का हाल खुन al” 

बाबूजी ने बड़े धेये स काम लिया। अपने जोश 
को रोककर बोले-- “आज तीन दिन से हम लोग घर 
से बाहर नहीं निकलते थे और मेरी बह ने, जिसकी 
गोद में ६ महीने का बच्चा हे, अन्न का दाना भी 
नही ग्रहण किया था । आज Gas कृष्ण से बच्चा 
आर बीबी की हालत न देखी गई । वह घर से 
यह इरादा करके कि खानेपीने का कुछ प्रबंध करे, 
निकला ही था कि दो मुसलमानों ने उसे देख 
लिया और पागल कुत्तों की तरह उस पर ge 
पड़े। वह गरीब यह चिज्ञाता ही रहा कि में परदेसी 
हूँ, तुम्हारे कगड़ो से मुझे कोई मतलब नहों। 
लेकिन उन्होंने एक न खुनी, लाठियां बरसा 


दी, और भेरी आँखों के सामने-हा राम ! हाय 


राम !-मेरी इन्हीं बेनूर आँखों के सामने मेरे 
AY A च ~ SS 
कलेजे के SRS का भेजा बह गया आर में 


खड़ा हाथ मलता रहा या उसकी बीबी को. 


संभालता रहा ! कया इसके बाद भी तुम आशा 


रखते हो th मं Hal मुसलमान का Weal 


sim ?--अरे, मैंने तपते इए कष्ण के सुद 
पर क़सम खाई है कि जब तक fear हूँ, 


हर मुसलमान का खून चचूल लूँगा -- खून !. 


बस बस ! तेयार हो जा | अब देर नहीं हो 
सकती !” 


शेख सईद ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर कहा-- 
वावा, बस, एक ओर सवाल पूरा कर देने का 
वादा करो । इसके बाद छुरा भोंक दो. में निहायत 


खुशी से तैयार हँ । मुझे अपना जीवन कुछ 
बहुत प्यारा नहीं हेमे मौत को रहमत 
aaa | 


बाबूजी मिड़ककर बोले--बाते न बना । तुम 
मुसलमानों को चिकत्नी-छुपड़ी बाते ही आती =| 
अपना मतलब कहो । 

सईद ने कहा-बाबा, fam तुमसे इतनी 
उस्मीद हे कि मारने के बाद जब तुम यहा 
मुझे; बेकफ़ , गीध और गीदड़ो का शिकार 
छोड़ जाना, तो ज़रा तकलीफ़ करके ज़करिया- 
स्ट्रीट में जो मुसलमान-होटल है, वहा नं० २८ के 
कमरे तक चले जाना । वहाँ तुमको दो AT 
मिलेगी । एक मेरे नोजचान बेटे की ओर दूसरी 
मेरी साल-भर की ब्याही बेटी की ! ! होटलवाले 
को यह मेरा. बडुवा दे देना, वह उनका दफ़न- 
कफ़न कर देगा :। - लेकिन वहीं मेरी aga जिगर 
की गोद में, उसका तीन दिन का बच्चा सिसकता 
मिलेगा, उसे यह 'मिलनसफूड? पेट भरकर खिला 
देना । उसके बाद इसी gt स, जिसले अभी 
मुझे जिबह करोगे, उसे भी मार डालना | 

बाबू साहब घबराकर ज़मीन पर बैठ गये 
ओर अपनी आँखें छुपाकर बोले--हाय॑ रे भगवान ! 
तीन दिन का छोटा बच्चा ओर छुरा ! 
- सईद ने जोश में कहा--हाँ छुरा ! वह जीकर 

रगा कया | परलो जब वह अभागी पेदा हुआ, 
तो उसी समय उसका बाप मारा गया ओर इसी 
दुख खत वह समय. के पहले Gat इआ ! कल शाम 
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तक उसका मा बहांश Cat! मरा जवान बटा, 


बहन की नाजुक हालत देखकर डाक्टर बुलाने 
होटल से निकला । अभी द्रवाज़े के बाहर एक 
ही क़द्म बढ़ाया था कि एक हिंदू “काली-कार्ली ? 
कहता; दोड़ता हुआ आया और उसके पेट में 
इस ज़ोर का छुरा मारा कि मेरे हर्माद की आँत 
निकल आई आर वह वहीं दरवाज़े पर गिरकर 
तड़पने लगा ! जब तक में दोडू-दोडूँ, उस ज़ालिम 
ने पूरा छुरा कलेजे में उतार दिया और भाग 
गया ! उक्र ! उक्र !! खेर, भगवान्‌ को धन्यवाद 
है ! इस घटना के बाद एक घंटे में उसकी बहन ने 
भी मुझ बूढ़े को दांग्रे-जुदाई दिया आर परलोक 
लिधारी ! सच हे--इन्नालिल्लाहे च इन्ना- 
इलेहे Usage ! आज उस बच्चे की पेदाइश का 
तीसरा दिन हे । मुझसे उसकी हालत देखी 
न गई | जब से पेदा हुआ, एक Ye दूध 
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भी तो बेचारे के पेट मे नहीं पहुँचा | इसलिए 
हाइटवे की दूकान तक आया ओर उसी की 
नहूसत का नतीजा है कि अब मैं खुद चंद मिनटं 
का मेहमान हूँ ! मेरा भराषुरा घर इस तीन 
दिन के अंदर इस तरह लुट गया कि सिवा उस 
वच्चे के एक आदमी भी नहीं बचा! बस, उसे 
भी मार डालना | बस-बस में और कुछ न 
eae यह रिवाल्वर लो ! में अगर जान 
लेना चाहता, तो तुम्हारा काम कब का तमाम 
कर देता; लेकिन में तो खुद जान देना चाहता 
el तुम मेरे लिए दया के देवदूत बनकर आ 
गये । लो, में लेटा जाता हूँ, मेरे हिंदू भाई ! मेरे 
परदेसी भाई ! हाथ ज़रा हलक! और तेज़ चले, 
ताकि इस मुसीबतभरी दुनिया से-खून की 
प्यासी दुनिया से मुझे जल्द छुटकारा मिल जाय ! 
अर, यह कहते-कहते सईद ज़मीन पर लेट गया | 


-साडुरी 


ने फिर उस सिख ड्राइवर को देखा, 
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सईद को देखा, चह आँख बंद किये पड़ा था 
ओर ज्ञबान पर क्लमो तयवा जारी था । बाबूजी 
जो उनका 
साथी था । वह उनकी ओर से मुंह फेरे सिर 
HRA खड़ा था, लेकिन बाजू उसके हिल रहे थे और 
शरीर कॉप रहा था । उन्होने फिर उस छुरे को 
जो उनके हाथ में था। फिर एक चार 
उस आसमान को देखा. जिसमें से जुगनू | 
तरह चमकते सितारे अपनी नूरानी आँखों से 
उनके दिलीहेजान को देख रहे थे--फिर उस 
रिवाल्वर को देखा जिसे सईद ने उनके पेरों के 
पास फेक दिया था, ओर एक बार कॉपकर 
उन्होने एक चीख मारी | छुरे को बड़े ज़ोर से 
घुमाकर बहुत दूर फेक दिया, और शेर्र सईद के 
ऊपर हाथ फेलाकर गिर पडे और--'मेरा भाई ?? 
मेरा भाई !'--कहकर लिपट गये । 
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देर बाद मोटर लोटी ओर ज़करिया- 
SN ~ 


मोड़ पर रुकी । इतनी देर में उन दोनों 
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डा. वामन गोपाल का 
ज सासो परिला 


इनके सेबन से उपद श (गर्मी) 
लकवा, संधियातादि भयंकर रोग 
साफ़ Paya होते हैं । HAT १।) 
re Slo Fo WaT । 
Slo गौतमराव केशव की शक्किवद्धक 
फॉस्फरस पिल्स 
डा० गौतमराव केशव ऐंड. संस, बंबई २ 


बाबूजी उठकर खड़े हो गये। उन्होंने शेख 
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के संबध A इतना अंतर हो गया था कि एक 
दूसरे को “सईद” और “जसवंत” कहकर 
पुकारने लगे थे, एक दूसरे को सांत्वना देने 
की कोशिश कर रहे थे। मोटर के रुकने पर 
सईद अकेले होटल गये ओर वहाँ से एक फूल-सा 
बच्चा कलेजे से लगाये इए ले आये । मोटर 
फिर चली और मारवाड़ियों के मुहल्ले ले होती 
हुई--जहाँ उस aaa भी दोनों फिरकों के लोग, 
एक दूसरे के खन के प्यासे, टोलियां में डहलते 
दिखाई देते थे--उस qea में पहुँची, जहाँ 
बिलकुल बगाला रहते थे। . 

सईद ओर जसवंत मोटर स उतरे | जसवंत 
ने ड्राइवर को नोटों की एक agi दी और वह 
सलाम करके उधर रवाना हुआ। इधर उन्होंने 
आगे बढ़कर एक मकान का दरवाज्ञा, जिसमें 
बाहर से ताला पड़ा हुआ था, रोलना चाहा । 
पाँच बंगाली नोजवान फौरन दोड़ पड़े ओर 
आपने डंडे तानकर बोले--तुम कोन हो और 
तुम्हारे साथ यह मुसलमान कोन दै ! 
` ज्ञखवंत ने कहा--इम इसी मकान में रहते हैं, 
यह भी हमारी ही तरह परदेसी हैं ओर तुम्हारी 
शरण चाहते हें ।” 

उनमें से एक बोला--तुम परदेसियां ने ही 
तो हमारे शहर में दगा-फ़लाद किया | हम कभी 
नही as | अब तुम फ़लाद करके हमारी शरण 
चाहते हो ! 

बाबू साहब नम्नता से बोले-अच्छा बाबा, 
तुम्ही खच कहते हो । अच्छा, यह तों बताओ कि 
में अपने इस घर में जाऊँ या नहीं ?' 

दूसरे ने कहा--तुम जा सकते हो, परंतु यह 
मुसलमान ... ...! 

तीसरा बोला--इसे मारकर यहीं डाल दो ! 


मा की गोद 
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चोथे 


आर way ने कहा- हॉ-हॉ, यही 


न 


क हे, मारो !-- मारो ! 

डंडे उठ गये, परंतु अभी वार नहीं होने पाये 
थे कि जसवंतराय शेख सईद के आगे आकर 
खड़े हो गये और जेब से सईदवाला रिवाल्वर 
निकालकर बोले--माशा, ठहरो । इस मुसलमान 
को में तुमसे पहले मार डालता, लेकिन मुझे 
मालूम हुआ कि यह मुकले भी ज्यादा मज़लूम है | 
इसलिए मैने इसे अपनी पनाह में ले लिया हे । 
अव अगर तुम इन्हें मारकर सुकते झूठा बनाओगे, 
तो यह समभ लो कि में अपनी जान दे sal 
देखो--यह रिवाल्वर देखो इसकी एक गोली 
एक सेकंड से भी कम समय में मेरे सीने स पार 
होगी ! ओर फिर तुम लोगों पर एक हिंदू की 
जान लेने का पाप होगा | 

इन बंगालियों में से एक नोजवान ने, जो देखने 
में सबका लीडर जान पड़ता था, सबको डॉटकर 
हटा दिया ओर फिर हाथ जोड़कर बोला--माशा, 
हम किसी हिंदू को उसके अच्छे काम में नहीं 
रोक सकते ! वह हमारे नज़दीक साप ही सही । 
लेकिन जब तुमने उसे अपनी आस्तीन में जगह 
दी, तो हम दूध-चावल उसे पईंचावेंगे ! तुम 
जाओ ओर चेन से अपना काम करो, इस 
मुसलमान को भी पनाह दो । 

इतना कहकर वह वहाँ से चला गया | 

शेख Wee जसवंतराय के साथ मकान a 
दाखिल हुए, तो उन्होने देखा कि एक नोजवान 
आरत अकेली एक मसहरी पर पड़ी हे ओर 
पास ही एक छोटा-सा बच्चा पालने A पड़ा 
हुमक-हुमककर खेल रहा हे | 

वह औरत उनको देखकर जल्दी से उठ बैठी 
आर अपने सामने एक बड़ा-सा धूघर निकाल 


३८८ 
लिया | जसवंतराय ने शेख सईद से उनका 
नवासा लेकर अपनी बहू की गोद में दे दिया 
अर बोले-- 

“बहू, एक मुसलमान ने तेरी माँग का सेदुर 
छीना आर तेरी चूड़ियाँ फोडी; दूखरे ने तेरे 
जलते हुए दिल पर फाहा रकखा ओर अपने 
कलेज के टुकड़े से तेरी भरीपुरी गोद ओर भर 
दी !” ले,यह तेरा दूसरा बच्चा हे ! जिसके दो-दो 
बच्चे हो, उसको शोहर का ग्रम क्यो ? 

छुः महीने की जान ने, जो मा को पहचानती 
थी, जब दूसरे को अपनी जगह लेटे देखा, तो मा 
की तरफ़ हाथ फेलाकर रोने लगा ! ओरत ने उसे 
भी गोद में समेट लिया | तीन दिन का भूखा 
बच्चा गाद में पहुँचते ही दूध Gea लगा । प्रेम की 
देवी ने ममता से मजबूर होकर पक तरफ़ उसको 
सांत्वना दी, दूसरी तरफ़ अपने बच्चे को ! 


~ 


FAAS पर दो फूल थे ओर थे, दोनों पहलुओं 


माधुरी 
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से लिपटे इए । एक प्रेम की att चादर 
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थी, जो उन्ह छिपाये थी । एक अजीब तरह का 
चमक थी, जो उसके चेहरे से फूट रही थी । 
जसवंत ने सईद खे कहा-“'देखो, यह भारतमाता 

~ = So ° cS aN 
की गोद में दो बच्चे हूं--एक हिदू ओर एक 


मुसलमान ।? 


ww 


सईद ने कहा--“हाँ, एक गोद में पहले से 
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था Wit एक अभी हाल का है, लेकिन दो 
सीने से चिपके हुए हें ओर दोनों इसी के खून से 
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बना हुआ दूध पी रहे हैं !” देवी थी 
बोली-- यह मेरी दाहनी आर बाई आखे हैं। 
LS 


NS 


जब इनमें से एक फूटी, तो a कानी हो गई, 
आर जब दोनों Het, तो बिलकुल अंधी ठहरी |” 

aig ने उस देवी को बड़े सम्मान से 
सलाम किया ओर बोला--अच्छा, रुखसत |! 
ज़िंदा बच्चे को तो मा की गोद मिली, इसे आपका 
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सोपा । अब दो सुदी बच्चों को खाक में सोंपना है। 


रात 
ए श्रीयुत साचुशरणु | 


प्रिय, कब होगा भोर ! 
खड़े शिला पर तुम gan , 
कभी उछल तट पर आ जाते; 
तरल तरंगे उठती थीं जब-- 
सागर के उस छोर ॥ प्रिय०॥ 
अआ गिरि से टकराती थीं, ' बहुत मनोहर छवि थी तेरो, 
केन छोड़ फिर हट जाती थीं; आंखे ara पड़ी थीं मेरी; 
विद्युत्‌-सी युति छिटक रही थी-- आलिंगन को लपका में, पर-- 
उस थल पर सब ओर ॥ प्रिय० ॥ अधकार था घोर॥ प्रिय०॥ 
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रामराज्य का आदर्श 
( aa ) 


( श्रीमिहता लजाराम शमी | 


पत्तियों का न्याय 

दूसरा उदाहरणं दो पत्तियों के न्याय का हे । यह 
भी कुत्ते के न्याय की तरह वाल्मीकीय रामायण 
( उत्तरकांड ) के क्षेपक से लिया गया है । उसमें लिखा 
हे कि किसी सिंह-व्याप्रादि हिंखपशु-संकुल गहन वन 
में एक गीघ और एक उल्ल बहुत काल से निवास करते 
थे। उनमे WAST इस बात का था कि CH जिस घर को 
' अपना बताता था, दूसरा उसी पर अपना दावा करता 
था । एक दिन वे दोनों आपस में ज़ड़ते-लड़ते भगवान्‌ 
रामचंद्र के चरणारविंदों में पहुँचे । दोनों ने भगवान्‌ 
की स्तति कर अपना-अपना दावा पेश किया । गीघ ने 
कहा--““यह उलूक मेरा घर छीनना चाहता है।” Seq 
बोला--'यह AY घर से अनाधकार प्रवेश कर सुक 
पाडा पहुँचाता हे ।” भगवान्‌ ने मंत्रियों को बुलाया । 
संत्री चे ही थे जो पिता दशरथ के समय से चले 
आ रहे थे। राम के पूछने पर गीध ने उत्तर द्िया-- 
जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य निवास करने लगे हं, तब 

से यह घर मेरा हे । में इसमे तभी से रहताआया हूं । 
इस पर उलूक कहने लगा--“जब से इस एथ्वी WaT 
उत्पन्न हुए, तभी से यह भेरा घर हे ।” तब मंत्री बोले-- 
cata का दावा मिथ्या हे ।” इतना सुनकर भगवान्‌ ने 
प्रगणेकि-मत से सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन करते 
हुए कहा-- जब मधुकेटन दत्य का [सिर भगवान्‌ 
Ger ने यद्ध करते समय चक्र से काटा, तब से उसके 
शारीर के मेद का प्रसार होकर यह पृथ्वी मेदिनी कहलाने 
लगी हे । भगवान्‌ ने उस मेद का शोधन कर Feat 
। शद्ध किया, तब से इल पर अन्नादि वनस्पाते उत्पन्न 
हुई हैं । गीघ झूठा हे । यह दुष्ट तथा इस विचारे उल्लू 
को कष्ट पहुँचाता है । मनुष्य पहले ही पदा हो चके 
| इस पर आकाशवाणी दुई क्रि “यह गोध पूव 
जन्म का ब्रह्मदत्त राजा हे | सुनिशाप से इसे aia 


बनना पड़ा हे । आपके स्पशे से इसका मोच होगा ।? 


रामराज्य का आदशे 


. पृथ्वी का वध करने 


बस, ऐसा ही हुआ ओर उल्लू प्रसन्न होकर अपने घर 
गया । आकाशवाणी का परिणाम कुछ भी हो, इससे 
यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं । हॉ ! न्याय बेशक दूध-का-दूध 


` पानी-का-पानी है । 


taal को दंड 

भगवान्‌ रामचंद्र के प्रश्नों का वर्गीकरण न करने पर 
भी लेख बहुत war हो गया । आगे फिर संक्षिप्त करने 
की आवश्यकता हुई । मर्यादा-पुरुषोत्तम wag के 
पवित्र, विमल और वंदनीय चरित्र की ऊपर लिखी हुई 
घटनाओं के अतिरिक्र जहाँ तक वाल्मीकीय रामायण के 
विषय में मेरा ज्ञान है, चार-पाँच बातें इस जगह विशेष 
उल्लेख करने योग्य हैं । उनमें ताइकावध ओर सूर्पणखा 


नासिका-छेदन, बालिवघ, जानकी का त्याग, WHAT 


का त्याग, जाबालि की भत्संना, शंबूकवच आदि 
मख्य हैं । इन्हीं के विषय में आजकल की पढ़ी-लिखी 
पश्चिमभक्क जनता तरह-तरह के तक लगाया करतो हे 
और उसकी इष्टि में भगवान्‌ के विमल चरित्र में उक्क 
घटनाएँ प्रायः आक्षेप करने योग्य अथवा कलक-रूप हैं । 
प्रथम ताइकावध का वर्णन करते हुए लोग कहते हैं 
कि लोकाचार से और धर्मशाखों के मत से स्त्रीजाति 
अवध्य हे, फिर भगवान्‌ ने मयोदा-पुरुष/त्तम होकर ऐसा 
हेय कार्य क्यों ear? इसका wae श्रीमद्धागवत्‌ के 
अनसार पहले ही आदि राजा एथ, जिनके नाम से यह 
भसि पृथ्वी कहलाती हे, कर VSI उनके अवतरित होने 
के पर्थे यह पृथ्वी यावत्‌ वनस्पतियां के cat का शोषण 
कर चकी थी आर या खारा सभडल HAT था | गोरूपा 
लिए जब उन्होंने धनष-बाण 
Surat, तब उसने भी यही सवाल किया था । उत्तर में 
कहा गया कि--'“प्रजापालन के लिए, देशरचा के लिए 
चाहे St हो अथवा पंढ ही क्‍यों न हो, TA अपराध 
करने पर अवश्यमेव वध्य है ।” ताडका राक्षसों से भी 
बढ़कर घोर जनसंहार करती थी और उसे मार डालने 
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करने का कोई चारा न था । उन्होंने सचमुच ताडका को . 


मारकर आगे के लिए रास्ता साफ़ कर दिया | दिखला 
दिया कि प्रभा को सुख पहुँचाने के लिए राजा के कतव्य 
में अधम भी घर्म हो जाया करता हे । सूपणखा के नाक, 
कान काटने पर उन्हे कायर बताया जाता ह, किंतु इस- 
में कायरता का लेश भी नहीं । वह एक दानव की 
विवाहिता सधवा at थी । गोस्वामी तलसीदासजी के 
ज्ञमाने तक मे व्यभिचार घोर पाप समका जाता था | 
तभी इन्होंने जनकपुर-निवासिनी अबला्ा क सुख 
से--“तरी अहिल्या कृत अघ भूरी /--कहलाया ह । 
भगवान्‌ का एकपलीवत था ओर भाइ लकमण का 
वनवास के दिनों में अखड ब्रह्मचर्य था । उन्होंने दिखला 
दिया कि व्यभिचार का प्रस्ताव करने पर केवल पुरूष ही 
दंडनीय नहीं है, किंतु खी भी है। उन्होंने सूपणखा को 
यह TEM कर आजकल के लोगो को शिक्षा देने के लिए 
एंक आदशे उपीस्थत किया हे । फिर दूसरे जन्म मे sat 
सर्पणखा का अविवाहिता कुब्जा के रूप मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा संतोष भी करा दिया । यह कथा “गग- 
संहिता? में सविस्तर लिखी हुईं हे । इसालए कहना 
होगा कि ये दोनों घटनाएँ अन्याय नहीं, इनम आदश 
ब्रजारंजन हैं, कर्तव्यपालन है । फिर उन्हे रावण को--- 
चौदह संहस्र राक्षसा को सूपणखा के द्वारा चनोती भी 
तो देनी थी । 


जानकी का त्याग 


भगवान्‌ रामचंद्र पर दूसरा और प्रबल कलंक लगाया 
जाता हे भगवती जगजननी जानकी के त्याग का | सच- 
मंच यदि जानकीं उनके सामान्य प्रजावग मस हाता, 
तो कहा जा सकता था फि उन्हाने अच्छा नहा 
किया, क्योंकि वह लका म॑ युद्ध समास हा जान के 
अतर उनको अग्नि में प्रवेश कराकर, राजा इंद के, 
दशरथ के गवाही देने पर निश्चय कर चुके थे कि खाता 
निर्दोष है। किंतु वह उनका अद्धांगना थीं, उनके शरार 
का, मन का, बुद्धि का ओर हृदय का AGATA । वह 
भगवती -जेसी आदर्श पली पाकर भी खसार का सुख 
लूटने क लिए ता पेदा नहीं हुए थ । हज़ार मिथ्या होने 
पर भी परम पवित्र पली द्वारा उनके आधे भाग पर 
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कलंक था । भले ही निंदा करनेवाला कोई शिष्टवर्ग में 
से न होकर केवल धोबी-जेसा अन्त्यज ही क्यों न हो, किंतु 
उन्हें जानकी के त्याग द्वारा एक उत्कृष्ट आदर्श दिख- 
लाना था उन्हे प्रमाणत करना था TH राम जस दा बात 
नहा कहते, वसे प्रजारजन क लिए एक नाचातनाच 
धोबी के कहने पर भी अपने यावत्‌ ‘Tal’ पर लात मार 
सकते हैं--अपने कायिक, वाचिक, मानसिक gat का 
यों बालिदान कर सकते हैं । बस, इसलिए उन्होंने 
अपना कतेव्यपालन करने के लिए ग्रहिणीवियोग 
की भारी शिला अपने हृदय पर कमलपुष्प के समान 
धारण कर ली और एक हलकी-सी आह तक न भरी | 
उन्होंने उसी सीता का त्याग कर दिया, जिसके हरण किये 
जाने पर वह दंडकारण्य के प्रत्येक वृक्ष को, पशुपक्षियों तक 
को अपनी कष्टकथा सुना-सुनाकर एक समय रोये थे । 
जानकी भी ऐसी-वेसी साधारण महिला न थीं। यह 
वही जानकी थां, जिन्होंने वाल्मीकीय रामायण में, पति 
के वन में जाते समय साथ न ले जाने पर, स्पष्ट शब्दों 
में कह दिया था कि--“क्या आप पुरुषवेश में खी हैं, जो 
अपनी गृहिणी की रक्षा करने में असमर्थ होकर Th 
घर पर छोड़ जाते हैं ? मेरे पिता को यदि आपकी ऐसी 
कमज़ोरी विदित होती, तो शायद वह आपके साथ मेरा 
विवाह ही न करते, अथवा आपको मेरे साथ शादी ही न 
करनी चाहिए थी ।” यह वही सीता थी, जो राजसूय-यज्ञ 
के अवसर पर दूसरी बार अपनी निर्दोषिता की शपथ 
खाकर भरी सभा में एथिवी में समा गई | फिर भगवान 
रामचंद्र को अपने हिस्से के वर्षा तक राज्य-शासन करने 
के अनंतर, पिता के शेष वर्षो में, खी को अलग करके 
ब्र्मचर्यत्रत पालन करना अभीष्ट था | शाख में विधान 
धर्मशाखों में आज्ञा होने पर भी--यज्ञ में ग्रहिणी 
की परम आवश्यकता होने पर भी अथवा पल्ली के 
विना यज्ञकाय सम्पन्न न होने पर उन्होंने सोने की 
सीता बनवाकर काम निकाला, दूसरा विवाह नहीं किया । 
मेरी लघमति के अनुसार यह उत्कृष्ट कतव्यपालन ह-¬ 
उत्कृष्ट त्याग हे, ओर इसलिए इस अश म भो. उनका 
चरित्र आदर्श हे । फिर उन्हें गर्भवती पत्नी को वनवास- 
निवास की इच्छापूणे कर उनसे भी आधिक बलवान 
पन्न प्राप्त करना था। उन्हें वहाँ शिक्षा दिलाकर पूण 
अनुभवसम्पन्न करना अभीष्ट था । | 
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लक्ष्मण का त्याग 

भगवान्‌ रामचंद्र ने इस तरह केवल जानका का हो 
त्याग किया हो, सो बात नहीं | भाई लक्ष्मण-जेसे त्यागी 
का भी जिन्होंने अपने यावत्‌ सुखों पर लात मारकर जगलः 
जंगल भटकने के लिए चौदह वषे तक भाई का साथ 
दिया था, जिन्होंने अपने रक्त को पसीने की नाई बहाया 
थां, जो केवल भाई की परम सेवा के सिवा माता- 
पिता, पली और संसार के यावत्‌ सुखा का तुच्छात- 
तुच्छ समकनेवाले थे--भयंकर परिस्थाते पंदा हाने 
पर तिनके की तरह त्याग कर दिया | उनके उत्कृष्ट 
कर्तव्यपालन का--उनके उत्कृष्ट * राज्यशासन का 
यह दूसरा और सबसे बढ़कर आदश है--गहिणीत्याग 
खे भी बढ़कर | इसके लिए वाल्मीकीय रामायण उत्तरः 
कांड, के १०३-१०६ सर्ग देखने चाहिए । वहा ial 
है--“रामचंद्र के राज्यशासन के समस्त वषे 
समाप्त होने पर उग्र तपस्वी का रूप धारण कर 
कालराज आया | उस समय लच्मण ड्योढी पर 
थे। उनकी इच्छा जानकर लक्ष्मण भगवान्‌ से उनके आग- 
मन की सचना देने गये ओर आज्ञा पाकर राजप्रासाद 
में उन्हें लिवा ले गये। उचित अभ्यर्थना, अभ्युत्थान 
- ओर स्वागत प्राप्त करने के अनतर ऋषि न कहा क 
“लें जो संदेश सुनाने आया हूँ, वह एकांत में कहने 
योग्य हे । उस समय हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी 
तीसरा न होना चाहिए। क्योंकि देवताओं का हित 
रहस्य छिपाये विना नहीं हो सकता | इसालए 
आज्ञा यह हो कि जो तृतीय व्यक्ति हमें वार्तालाप 
करते देख ले, उसे प्राणदंड दिया जाय ? भगवान्‌ ने 
उनकी यह बात स्वीकार कर भाई को इसी के अनुसार 
ताक़ीद कर दी । उन्हाने जो कुछ भगवान्‌ से निवेदन 
किया, उसका विस्तारभय से अधिक लिखना बन नहीं 
सकता | हाँ, इतना कह देना चाहिए कि भगवान्‌ का 
शासनकाल समास हो चुका था। पुराणों के मत से 
वह अपने शासन के ग्यारह हज़ार वषे पूरे करके, पिता 
के शासन के बचे हुए तेरह हज़ार वर्ष भी समाप्त कर 
चके थे ओर कालराज को यही कहना था कि अब 
आपका कर्तव्य समाप्त हो VHA पर हे, इसलिए स्वग 
को पधारिए | यह वार्तालाप ऐसा न था, जा भगवान्‌ 
विष्णु के अष्टमांश, भगवान्‌ शेष के अवतार, राम को 


अपना जीवनसर्वंस्व अपण करनेवाले भाई से गुप्त 
रखने योग्य हो; कितु श्रीमान्‌ तो प्रतिज्ञाबड़ थे । जिस 
समय इस तरह दोनों का वार्तालाप हो रहा था, संसार- 
प्रसिद्ध क्रोधावतार--क्रोध की साक्षात मूर्ति--महर्षि 
दुर्वासा आ पहुँचे | उन्हाने पधारते ही भगवान्‌ को सूचना 
की उतावली की । प्रतिज्ञाबद्ध भगवान्‌ की आज्ञा क 
वशवर्ती लक्ष्मण भीतर जाने में असमर्थ थे । उन्होने 
अतिथि से एक aga ठहरने का अनुरोध किया । 
अकारण ही परम क्रोध करने में प्रसिद्ध दुर्वासा सुनते ही 
लाल-पीले हो गये । कहने लगे- “यदि हमारे आने की 
सचना करने में एक क्षण की भी देरी की जायगी, तो 
हम ate, राज्य को, राम को, भरत-शब्नुप्न को आर 
सबकी संताना तक को शाप दे देंगे हम. एसे निरादर 
को कदापि नहीं सह सकते । लक्ष्मण यह सुनकर 
अवश्य ही बडे असमंजस में पडे ।.एक ओर अपनी 
सत्य और दूसरी ओर कुटुंब का सर्वनाश | स्वयं उन्होंने 
अपनी सत्य को अच्छा समका | लच्मणजा न महल 
में जाकर भगवान्‌ को महर्षि के आगमन को सूचना 
दी । कालराज का दूत बिदा किया गया ओर भगवान्‌ ने 
ड्योढी पर आकर महर्षि का स्वागत किया । महर्षि के 
चले जाने के बाद भाई को उदास देखकर AAT ने 
कहा---'महाराज | हमारा वध कर अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करने में किंचित्‌ भी आना-कानी न कीजिए ।' 
बुलाने पर उनके मत्रिगण आये, Bar ऋषिगण आये 
ओर जब राम ने उनसे यह हाल कहा, तब सुनकर सब 
उदास और चुप हो गये--कतेव्यशून्य हो गये । केवल 
महर्षि, कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा-'हम योगबल से 
यह घटना पहले ही जान चुके हैं । आप अवश्य प्रतिज्ञा- 
पालन कीजिए | असमंजस करने से महान्‌ अनर्थ 
होना संभव है | इस तरह की सवेसम्माति ओर 
लक्ष्मण की दढता देखकर भगवान्‌ ने अपने प्राणों से 
भी प्यारे भाई से कहा--'धर्म की रक्षा करने के 
लिए हम ave विसर्जित करते हैं । साधुओं का त्याग 
आर वध दोनों समान हे ।' यह सुनकर आखा स ग्रॉस 
बहाते हुए लक्ष्मण, भगवान्‌ को प्रणाम करके चल [दय । 
उन्हें कष्ट शरीरत्याग का न था | परम क्ट राम क 
वियोग कां, उनकी सेवा छूट जाने का था | आग जाकर 
शेषावतार AAT अपने पूवे-रूप में जा संयुक्त हुए । 
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४६२९ art [ वष & खंड २, संख्या ३ 
: जाबाले को फटकार i 7 चन का कष्ट छोड़कर अयोध्या का राज्यशासन करो | 
चाल्मीकीय रामायण, अयोध्याकांड के सर्ग १०८- न दशरथ के आप कुछ हैं, ओर न दशरथ आपके कोई 


१०३ में लिखा हे कि भगवान्‌ रामचंद्र, भाई भरत का॒थे । प्रत्यक्ष पुरुषार्थ का त्याग कर धर्म-संग्रह करनेवाला 
चन की तपोभूमि में आश्वासन करते. हुए जब राज्य- व्यक्ति शोक के लायक़ है। पितरों की तृप्ति के लिए 
| का उपदेश दे रहे थे, तब उनके सलाहकार आठ ब्राह्मणभोजन कराना व्यथै है ।? ऐसी धर्मेविरुद्ध 
सहर्षियों में से महर्षि जाबालि ने कहा--“तुम बातें एक महर्षि के सुख से सुनकर भगवान्‌ बहुत ही 
पिता की आज्ञा मानकर राज्य मत छोड़ो | दुनिया में दुखित इए । उन्होंने अपनी निश्चल ओर वेदादि 
७ 8 4. 


कोई किसी का माता-पिता भाईबंधु नहीं है । इसलिए सच्छाखानुमोद्ति बुद्धि से उत्तर दिया--'आपने > 


. पेशाब के भयंकर ददो के लिये एक नयी ओर । : 
Se Cae i. 

(प्रमेह ) सूज़ाक की हुकमी दवा | 
0० 72६ टना me ह aes ; 
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_ गोनोकिलर--पेशाब और धातु के दर्दी को मार हटाने और निमुल करने 
के लिये एक हो ऐसी दवा है कि जिसका इस्तेमाल करने से रोगी को कभी 
निराश होना ही नहीं पड़ता | बड़े-बड़े वेच, हकीमों ऑर डाक्टरों की 
दवाएँ और इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गए हों, अंगरेज्ञी, 
अर्मन, फ्रेंच और अमेरिका की पेटेंट दवाओं में wget ही पैसा बरबाद करके : 
आप बिलकुल नाउस्मेद हो गए हों, तब आखिरी इलाज की हेसियत से 
हमारा 'गोमोकिलर” इस्तेमाल बेखटके कीजिएगा । “'गोनोकिलर' एक ही 
हि और विना जोखिम का वनस्पति का अक्सीर और रामबाण इलाज है, इसमें 
` = च = शकुन ata | : 


~, 
Si 


COIN RAT Det 


IN ROA क्क नत नमन nee ७००० 


mz 


चाहे जैसा पुराना व नया gyre कैसा हो भयंकर क्‍यों न हो, पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब 
हक-रुककर होना या बूँद-बूँद आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना और आरतो के सफ़ेद पानी 
का जाना और इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और ख़राब हुई चातु को 3 | 
सुधार पुष्ट और गाढा बना देते हैं। कई डाक्टरों द्वारा इसकी तारीफ़ की गई है | मूल्य vo गोली की शीशी- ४ 
३) डाक-व्यय Hat, तोन बोलल ६) रुपए में । एक साथ लेनेदाले को डाक-व्यय साफ़ । . - 3 
| 
t 
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पला--डाकटर Slo एन० जसानी, १३७ कीका स्ट्रीट, बंबई नं) ९ ६ ८ 
तार का पता--“'गोनोकिलर”” बेबई | हर एक दवा फ़रोसों के यहाँ बिकता है। £ 
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हमारी हितकामना से जो कुछ कहा, वह॑ परम अनुचित 
होने पर भी मन को लुभानेवाला है, किंतु सन्मागे 
को छोड़कर पापाचरण करनेवाले; और. र्म विरु, 
नास्तिकता के कार्य. करनेवाले व्यक्ति का कहीं आदर 
नहीं होता । वेदविरुद्ध काये. करनेवाला वीर, . पवित्र 
ओर कुलीन. होने पर भी परम निंद्य है । सत्पुरुष, 
दूषित ओर खोटा बत धारण करना मान कर हमारा 
निरादर करेंगे । जेसा राजा Fat प्रजा, इस न्याय से 
प्रजा भी: हमारे इस निंद्य काये का अनुसरण करेगी । 
पिताजी के निर्दिष्ट मागे का fram कर हम कदापि 
ऐसे खोटे रास्ते. पर चलने को तेयार नहीं हैं। हमने 
जो कुछ प्रतिज्ञा की हे, उसका अखंड पालन करने से 
हम कदापि विचलित नः होंगे । कुमार्ग पर चलने- 
वाले चंचल ओर अस्थिर-बाडि. मनुष्य के अन्न इत्यादि 
किसी पदार्थ को देवता ओर पितर कदापि ग्रहण - नहीं 


करते । आपकी अनुचित आज्ञा न तो धर्भसम्प्रत है ओर: 


न न्यायसम्म्रत। हम पिता. की आज्ञा कीं अवहेलना कर 
सरतः के कहने से कदापि वापस नहीं जायेगे । आप स्वयं 
धर्म-माग से भ्रष्ट नास्तिक हो गये हैं । आपकी वेदविरुद्ध 
बुद्धि होते हुए, आपका यज्ञकार्यं में वरण करं पिताजी 
ने अच्छा कार्य नहीं किया । जैसे चोर को दंड दिया 
जाता हे, वेले ही राजा को चाहिए कि नास्तिक at 
दंडित करे ।? इत्यादि क़ोधभरे वचन भगवान्‌ के 
सुखारघिद से सुनकर जाबालि. कहने लगे कि--““हम 
समय पर आस्तिक होते हें ओर समय पर नास्तिक भी 
हो जाते हैं अब नास्तिकता का काल चला गया | हमने 


जो कछु कहा, वह केवल आप पर प्रेम करके आपको 

इस तरह के वातालाप: 
में अवश्य पवे-पक्ष का खडन आर उत्तर-पक्ष का Asa. 

(प्रकट हो गया हे | विस्तारभय से यहा विशेष लिखना बन : 


ON 


keqreta की इच्छा से कहा था । 


हीं सकता | इतना (लखन का भाव यहा ह क काइ 


Hate जसा बड़ा ऋषि-महर्षि ही क्यो न हो, अधम 


करने पर उसे फटकारने ओर राजसत्ता से उसे दंडित 


करने में वह कभी आनाकानी नहीं करते थे। यह. 
(Sak शासन al -उत्तमता का. एक उदाहरण है कि .' 
उन्होने शापभयःकी कुछु भी -परवा न कर एक. महषिं . 
को -+/अपनी सभा. के एक उच्चतम व्यक्ति को--अपने .. 
दिखला: ` 


शिभिचिंतक > सलाहकार. को फटकार कर 


रामराज्य का आदशे 
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निभेय थे। `. `` | करत 
बालवच 


भगवान्‌ राभचंद्र 'पर बालिव्रध का कलंक लगाते 
हुए कहा जाता हे कि उन्होंने केवल ' स्वार्थबुद्धि से 
उसे छिपकर मार डाला । यह प्रसंग. वाल्मीकीय 
रामायण, किष्किधाकांड के सर्ग १६! से as तक में 
विस्तार से लिखा गया हे । जो उसमे है, वही संक्षेप में 
“रामायण मानस?” में लिखा. गया हे । यह: प्रकरण 
समस्त मानसपाठियों का जाना हुआ हे, इसलिए यहाँ 
न तो इस कथा का संक्षेप ,लिखने.की,आ्रावश्यकता हैं 
ओर ने. इसका विशेष विवेचन करने की । अपने बाण सें 
बालि के धराशायी होने पर जब भगवान्‌ उसके निर्कटं 
पहुँचे, तब उसने उन्हे फटकारने में, कटु वचनो की प्रयोग. 
करने में, उन्हे पापी बतलाने में अवश्य ही कुछ उठा: 
नहीं रक्‍खा । भगवान्‌ राम ने उत्तर में उससे जो कुछ 
कहा, उसमें उसका प्रधान अपराध यही बतलाया गया 
था कि उसने काम के वशीभूत होकर, अपनी बेटी ओर 
बहन के . समान छोटे भाई की. ganar गृहिणी. 
को बलपूवेक अपनी अंकशायिनी बनाया. वास्तव में 
यह अपराध छोटा-मोटा न al. इंसाइयों-सुसलमानों 
ओर उत्तम शूदों तथा अन्त्यजो में से जिनमें विधवा-विवाह 
होता हो, जिनमें बड़े भाई के मर जाने. पर. उसकी: 
विधवा के साथ नाता कर लेने का आम रिवाज et, 
उनमें अंब भीं--इस गये-बींतें ज़माने तक A— se 
भाई की गृहिणी को घर में डाल लेनेका कार्य mea 
समझा जाता हे । वर्तमान युग का क़ानून चाहे व्याभिचार 
पर प्राणदंड की सज्ञां को कंठोर समझता हो, किंतु जिस 
ज़माने की ये बातें हे, उसमें tar काम--हस प्रकार 
का अनर्थ धोरतंरपाप समभा जाता था । -गुरुखी 
से व्यभिचार करना धर्मशाख में महापातक हे, फिर 
gaa छोटे भाइ की स्ती को, जीवित पति की रभणी- 
को बलात अपनी पल्ली बना लिया ! इससे :बढ़कर- 
अनर्थ ' क्या हो सकता है । सुग्रीव की कष्टकहानी प्र 
तरख खाकर वह ऐसे अधमी का वध करने क्री पहले. 
ही प्रतिज्ञा कर ' चुके थे, ओर उन्होंने बालिका :वध- 
करके दिखला दिया किं एसे. पाप करनेवाले इसी दंड 
के अधिकारी ' हैं 1 वृक्ष की ओट से; दूसरों के युध: 


, माधुरी 
के बीच में पड़कर एक का घात करना चाहे युद्ध-नीति 


विरुद्ध कहा जाय, परंत बालि के वरदान से अपनी 
रक्षा करना भी तो उनके BAST से ख़ाली न था | 
शुंबक का वघ 
अब एक ही बात लिखना शेष रह गया है । वह हे 

तप करते SINE Was के, भगवान्‌ रामचंद्र के हाथ 

से खन्गद्वारा, सिर काटे जाने की । इसके लिए वाल्मी- 

कीय रामायण, उत्तरकांड के सर्ग ७४ से ७६ तक का 
अवलोकन करना चाहिए | बात यहं हुई कि अयोध्या- 
निवासी एक वुद्ध ब्राह्मण अपने चोदह वषे की उमर 
के एकलोते पत्र की लाश लेकर आया ओर WAIT 
के राजप्रासाद की ड्योढ़ी पर उसे डालकर बुरी तरह 

रोने लगा । उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “राजा 

रामचंद्र के सम्यक्‌ प्रकार से प्रजापालन न करने का ही यह 

परिणाम है कि हम पतिपली के किसी प्रकार का पाप- 

कर्म न करने पर भी हमारा पुत्र अकाल काल का कलेचा 
बन गया! मेरा उन्हीं पर दावा हे।'? इख पर राज्य 
के मंत्री, तीनों भाई, ऋषि-महर्षि ओर अन्यान्य सभासद 
सबको इकट्ठा करके उनसे पूछा गया | तब नारदजी बोले- 
“बेशक 1 यूगधर्म क॑ विरुद्ध, धम-शासत्र का आज्ञा न 
मानकर एक शद्र के तप करने का ही यह परिणाम हे ओर 
राजा जब अपने प्रजाजन के पुण्यकाय के षष्ठांश का 
भागी है, तब उसके पाप का हिस्सा भी उसे मिलना 
ही चाहिए। इस पर सब उपस्थित व्यक्रियो के ऐक्य मत्य 
से उसका वध करना निश्चय हुआ । भगवान्‌. पुष्पक 
विमान पर चढ़कर ढूँढते-दूँढते विंध्याचल पर्वत के उत्तर 
रोवल-पहाड पर गये | वहाँ एक व्यक्ति को उन्होंने 
घोर तप करते देखा। उससे पूछने पर विदित हुआ 
कि वह शम्बूक-नामक शूद्र हे ओर सशरीर स्वर्ग जाने 
के लिए घोर तप करने से प्रब्रत्त हुआ हे। भगवान्‌ ने 
उंसका शिर ag से काट लिया । उसे सशरार न सही, 


अशरीर स्वर्ग Wa हुआ | उसी क्षण वह ब्राह्मण-बालक 


अवश्य ही आजकल वर्णाश्रम-धर्म ढीला 
ढीला पड़ने से सनातनधम भी कम 


जी उठा 
पंड गया = ! 


हानि नहीं उठा रहा हे। देश का उपकार, सच्ची सुव्य- 
वस्था, सामायिक उन्नति तभी होगी; जब समस्त गड्बड 
मिटकर पर्ववत्‌ वर्णाश्रमधमे का ठाक माग ग्रहण कर 
लिया जायगा | सच तो यह हे कि जो जसका काम ह; 
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की शिथिलता 


नें देश का व्यापार चोपट कर दिया--देशी शिल्प को 


BN 


~ As 
वह उसी को शोभा देता हे । वर्णाश्रमधर्म 


2 ~ द. n ~ A ha 
चूल A मला दया | वस्तार बढ़ता हैं आर मुझ इस 


समय अधिक लिखना अभीष्ट नहीं; किंतु यह वर्णाश्रम 
धर्म की ही सुव्यवस्था थी, जिसने रामराज्य को अदश 
राज्य बनाया gat के. अंतत पंचायतःप्रथा आर 
इसी में dam कुटुंब-प्रणाली | बस, सब इसी में था । 
इस सूरत में द्विजां की सेवा करना त्याग कर यदि शूद्र 
तप करने लग जाय, तो कयां न वणांश्रमधर्म का- उस 
कट्टर ज़माने में-सवेनाश हो | इसमें संदेह ही क्या था । 
भगवान्‌ लोकप्रिय थे, प्रजारंजन उनका प्रधान BATT 
था । इसका एक नहीं, अनेक उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 
उपसंहार 

इस तरह भगवान्‌ राम के राज्य-शासन का सिंहा- 
वलोकन करने से सिद्ध हो गया कि उनका शासन 
सचमुच आदर्श था । जेसे रामबाण की उपमा सें 
ओषध की अमोघ ws मानी जाती हे, वेसे ही रामः 
राज्य की उपमा उस शासन से दी जाती हे, जिसमें 
राज्य का . भंडार भरपूर भरा हो, जिसकी सेना का 
दुनिया की कोई शाक्रे सामना न कर सके, जिसके यहाँ 
दूध-का-दूध और पानी-काःपानी न्याय हो ओर जहाँ 
प्रजा दिनदूनी उन्नति कर रंचक-मात्र भी कष्ट के नाम से 
परिचित न हो। ये समस्त गुण रामराज्य भें विद्यमान थे । 
बस, इसलिए रामराज्य रामराज्य ही था । 
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(| अचार के [लिय च्यवनप्राश आधा दाम 

() वीयंबिकार, घातुक्षीणता, स्वप्ठदीष, शीघ्रपतन, 
i नपुंसकता, दमा, WY ज्वर, राजयक्ष्मा, फेफड़े और 
() जिगर के रोगों पर रामबाण है। ४० तोले का मल्य ४) 
[] ₹०,१ सेर का ६) Go, आधा दाम ४० तोला २)₹०, 
i १ सेर का ४) So डाकख़चं एथक्‌ | 

| सत शिलाजीत 

|] ` मूल्य ₹ ate ४) go, १० ato ४) So, आजा 
0 दाम ₹ तोला २॥) रु०, Yo तोले का ४॥) ९० ६६ 
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( श्री० Fo किशोरीलाल गोस्वामी ] 


कहाते हम हैं जंटिलमेन ; 
` ` शुज्ञरते फ़ेशन में Rata 
पहनते इंगलिश Sa अमोल; 
बोलत गिट-पिट, गिट-पिट बोल | 
` बताते सगे बाप को HR, 
‘ anit को कहते ऊल-जलूल | 
हमें सब कहते ‘ta सियार”; 
जुलगता मुँह में बड़ा सिगार। 
हमारा साथी हे बुलडार्ग । 
खुले उसके हैं केसे भाग। 
रहे सिर नंगा अथवा हेट; . 
थिरकती वाइ-ली यह केट । 
उड़ाते कच्चा-्पक्का मांस; 
हेने के अंडे खाते खास। 
उड़ा ब्रांडी ओ जीन शराब; 
देखते योरप का ही sara | 


बने हें टाइरिल आज ; 
सभी के हुए हमी सरताज | 
_ हमें सब करने at सलाम ; 
` इत्या इगालश-मना मनाम | | 
_____ तमन्ना एक रही हे यार-- 
करें योरप की सैर अपार । 
हमें क्या धर्म-कर्म से काम; 
` देशका भूल न लेते नाम।. 
जाय चूल्हे में चला समाज; 
नहीं इसकी हमको हे लाज | 
नहीं है ओल्ड फ़ूल से काज; - 
हुए हम यंगमेन हैं आज। 
समभते हम, लोगों को मेड ; 
एक हम अच्छे औ, सब बे डँ | 
हमारे नहीं, ब्रेन में aa: 
बजाकर कहते हें हम TA 


® १ शरीफ़ आदमी .। २ aw । ३ अँगरेज़ी । ४ १५ उपाधेधारी । १२ अगरेज्ञो । १३ प्राना बेवकफ़। 
पोशाक । ₹ बेवकूफ । ६ बड़ा कृत्ता। ७ टोप। ८ १४ नोजवान आदमी । ak पागल । १६ बरे ।. १७ 
, ` जोरू। 8 बिल्ली। १० मुर्ग़ी। दिमारा । १८ ढोल | 
नैनीताल . 


| श्रीमगवतीप्रसाद्‌ ` 


eg 


पाइताय प्राता म ननाताल प्राकातक सादय का | 
आदश ह | शल-श्खलाश्रा द्वारा. पारवाष्टत . 


साविशाल ताल प्रशांत भाव से इस मनोरम स्थान के 
वक्षःस्थल पर लेटा हुआ मानों प्रक्ृति-देची का मान- 
चित्र बनाने में तज्ञीन हे । चारों ओर एक-से-एक 
` नयनाभिराभ दृश्य हृदय में गुदगुदी उठा रहे हैं। 
विश्वकर्मा की चित्रकारी ओर कवि की कल्पना यहाँ 


समान-रूप से विद्यमान रहती हैं । जलवाय यहाँ का, 


é = $ 
लदाला “सुकुमार \ 


अस्त की Fe की भाँति, जीवन से निराश प्राणियों में 
नूतन स्फूति का संचार कर देता हे । रोगियों के लिए 
यह स्वास्थ्य-मंदिर हे ओर मेदानों से आये श्रांत पथिकों 
के लिए शांति-दायिनी अतिथिशाला | 

ग्रोष्स निनीताल के जोवन का योवन-काल है । इस 
ऋतु में सयुक्रप्रांतीय सरकार का शासन-विभाग, मंत्रि- 
मंडल ओर व्यवस्थापिका-सभा के आ जाने से यहाँ की 
शोभा. ओर भी बढ़ जाती हे। अनेक उच्च राज्यपदा- 


| माधुरी 


घिकारी ओर राजा-महाराजाओं के आगमन से. नेनी- 


ताल का गौरव द्विगशित हो जाता हे | ङ 
मदाना. में मई आर जन के दो,महीने किस कठि- 
र के नाक H दम आ 


नाई के साथ कटते हैं ! मारे गर्मी 

जाता हे | कोई ठंढाई घोटता, तो कोई ah ओर शर्बत 
से अपने शारीर को शीतल करने की चेष्टा करता है। 
बड़े लोग बिजली के पंखे का आनंद लटते हैं, तो बेचारे 
गरीब दो पेसे के पंखे से ही अपना काम निकालने का 


= 


TAA 'करते हैं । शरीर को sea पहुँचाने के सब सामान 
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ताल का एक दृश्य... ae 


~ Do aN 


जटाये जाते हैं, परंतु प्रकृति को कोई भी नहीं बदल 
सकता । पर इसके विपरीत नेनीताल में यह भी पता 
नहीं चलता कि कब गर्मियों आई और कब चली गई । 
यहाँ यही सबसे सुहावनी ऋतु होती है । इन दिनों 
यहाँ GT चहल-पहल रहती है 1 मेदानां से धनी-मानी 
लोग टिड्रोदल की भाँति आकर नेनीताल के बँगला 
आर होटलों की शोभा बढ़ाते हैं । नाना प्रकार के स्त्री- 
पुरुष देखने मे आते हं । 'श्‍वेतांग-सभ्या' के अतिरिक्त 
भारतवष के लगभंग सभी प्रांतों के निवासी इधर-उधर 


चेत्र, Row ae सं०.] ४ 8 


“र 
ननाताल 


| 


घूमते हुए. दृष्टिगोचरः होते. हैं । नेनीताल. को इन दिनों 
भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों का. AA TAIT कहा जाय; 
तो अनुचित न होगा । इन दिनों यहाँ. की. जन-संख्या 
कई गुना अधिक हो. जाती हे.। यही कारण है कि: यहाँ 
की, आबादी का! ठीक-ठीक MANTA नहीं . लगाया 
जा.सकृता । . : 

सैलानी जनता के आमोद-प्रमोद का काफ़ी सासान 
भी 'नेनाताल से रहता है । Waa, Ae,’ नोका- 
विहार आदि. के अतिरिक्त - खेल-कूद आदि ओर 
विशेषकर हाकी का.. खल देखने के लिए लोग अधिक 
उत्सुक रहते हैं । पहाड़ी स्थान होने के कारण. नेनीताल 
में केवल एक ही बड़ा: खेल का मेदान है, जिसमें /इन 
दिनों फुटबाल, हाकी, क्रोकेट, पोलो आदि पाश्‍चात्य 
खेलों के टुनोमेट हुआ करते हैं । कहते हैं; यह मे दान 
प्रवतः की एक चोटी के नीचे टंट पड़ने से बना हे 


मदान ताल क कनार पर हा ह | सध्यासमय मदान क 


चारा आर कातक-प्रय दशका का भांड लगा रहता ह। ग 


कहा-कहा पर बच भा पडा रहता ह । स्थानाय यार- 


पियन कॉलेजों तथा स्कूलों के अतिरिक्त बाहर से आइ. 


~ मे LN RNS HOS) NA Ns 
टीमें भी दुनामटों में भाग लेती हैं ! 


` होती ह । 
- एक तो नोका को इधर-उधर मोडता ओर दूसरा पाल 


Ae ओर खेलः के मैदान: के. बीचवाले भाग में एक 
बड़ी दुसज़िला इमारत थी, जो गत वर्ष आग लग जाने 
के कारण जलकर राख हो गई | इसके निचले भाग मे 
8, ४, 9. पासंल-आकिस तश्चा एक बड़ी दूकान थी 
ओर ऊपर के भाग में सिनेमा-हॉल तथा दो रेस्टोराँ थे । 

` खला. के अतिरिक्र नोका-विहार में भी: 
आनंद आता है 1: यहाँ का ताल लगभग पोन मील 
लंबा ei इसमे छोटी-बड़ी पतवार के द्वारा. चलाई 
जानेवाली नावों के अतिरिक्त पालवाली aa भी चला 
करती हैं.। ये नावें वायु के द्वारा चलती हैं । ये सबं 
Naini Tal Yacht Club के अधिकार में हैं. ओर 
क्लब के सदस्य ही, जो सब-के-सब उच्च पदाधिकारी 
अगरज़ हुआ करते ह, इनका; आनद लूट सकत ह, अन्य 


काफ़ी 


कोई नहीं । 


सप्ताह में एक-दो बार नावां की ate 
करती है । पालवाली नोकाओं की दोड देखने योग्य 
इनमें प्रायः दो-तीन आदमी बेठा करते हैं । 
का. वात-प्रवाह क सामन तान रहता ह | वायु-वग 
के कारण नौका बड़ी तेज़ी के साथ चलती हे ओर 


ie EEE 1 


| 


उसका पाल कभी-कभी a की सतह से बिलकुल 
मिलता हुआ दिखलाई देता हे । यह देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि नोका अभी डूबा चाहती हे । पर 
ऐसा कभी होता नहीं । कहा जाता हे कि पहले कभी 
एक ऐसी cazar हुईं थी कि वायु का वेग अधिक 
हो जाने के कारण एक पालवाली नोका :उलट पड़ी 
ओर उसमें बेठे दो स्त्री-पुरुष डूबकर मर गये | 

पालवाली नोकाओं के अतिरिक्रक लंबी-लंबी 
Race Boats भी होती हैं । इनकी भी दौड़ 
देखने योग्य होती हे । ये बड़े वेग से अखंड 
जलराशि को चीरती हुई भागी चली जाती हैं । ऐसी 
लंबी नोकाओं में पाँच-पाँच, छुः-छुः मनुष्य तक बेठ जाते 
हे और सब एक साथ Taare चलाते हैं । 

ताल के किनारे बेंड-घर ( Band House ) है, 
जहाँ सप्ताह में प्रायः दो-तीन बार बैंड बजता हे । 
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[ वर्ष &, खंड २, संख्या हे 


कुछ भी क्यों न हो, सबसे अधिक आनंद तथा 
उल्लास की वस्तु तो सरोवर 'नेनी? ही है । जल इसका 
अत्यंत शीतल, स्वच्छ ओर आकाश की भाँति नीला 
है। गहराई भी काफ़ी है । छोटी-बडी मछलियों. इसके 


wy 


निर्मल वक्षःस्थल पर अठखेलियाँ करती रहती हैं ओर 
उनके प्राणों के पिपासु हाथ में वंशी लिए हुए, 
जहाँ-तहाँ। घात लगाये बगलाभगत की नाई एकाग्रचित्त 
बैठे, दा्टिगोचर होते हैं, ओर प्रकृति-देवी के इन सुंदर 
कोमल आभूषणो को नष्ट कर उसके सोंदर्य को बिगा" 
इते रहते हें । यह है भनुष्य की पाशविक हिंसा-बृत्ति 
का हाल ! 

ताल प्रायः शांत रहता हे; पर जब कभी वायु का वेग 
तीब्र हुआ, तो यह भी चुप नहीं रहता ! जल 
की इस अतुल राशि ओर वायु में संग्राम छिड ज़ाता 


हे । वास्तव में है यह बड़ा ही कुतूहलमय इर्य | 


पहाड़ी डंडी 
we € ~ Ne बट € 
हॉ, सूर्यास्त के समय ताल एक अलोकिक सांदर्य- 
मय दृश्य उपस्थित करता हे | अस्ताचल के गर्भे में 
विलीन होनेवाले रावि की अंतिम राश्‍्मियॉ, बिदा होने से 
पहले, जल के इस स्वच्छ मुकुर को एकबारगी आलो- 
कित कर मानवच-हदय में न-जाने कितने दिव्य भावों ना 


इनके अतिरिक्ग नैनीताल में लोग घोड़े की सवारी 
तथा डंडी की सेर में विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। 
मुख्यतः वृद्ध श्वेतांग महिलाएँ डंडी पर सवार हो 
पव॑तों की सर को निकलती हैं | 
x x x 


yp 
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प्रादुर्भाव कर देती हैं । अहा ! वह स्वर्गीय दृश्य at 
देखते ही बनता है । ऐसे ही दृश्य ने शायद कवि के 
भावुक हृदय में ऐसे भावों का आविभौव किया, और 
वहं गाने लगा-- | 
Oh ! to see it at sun-set— 
when warm O’er the lake 
It’s splendour at. parting 
a summer eve throws 
Like a bride, full of blushes 
when lingering to take, 
A last look of her mirror 


at night eve she goes! 
— Moor. 


नेनीताल को क्लब और होटलों का तो घर ही कहना 
चाहिए । ग्रीष्म में ये सब Barat लोगों से ठसाठस भरे 
पड़े रहते हैं । इनमें war ( Charges ) काफ़ी ज़्यादा 
पड़ता है । अतः यहाँ धनवान्‌ ही टिक सकते हैं । मसूरी, 
शिमले आदि को भाँति यहाँ धर्मशाला आदि का कोई 
प्रबंध नहीं, जहॉ. साधारण स्थिति के लोग ठहर सकें | 
फिर भी यहाँ बहुत-से लोग आते हैं । 

नैनीताल कूमाचल-पवेत पर स्थित है | यह समुद्र की 
सतह से लगभग पाँच-छुः हज़ार फ़ीट की Sars पर हे । 


एतिहासिक दृष्टि से यहं कोई प्राचीन स्थान नहीं हे । 
शिमला | मसूरी की भाँति यह भी हाल का ही बसा है। 
गढ़वाल तथा कुमार्यू-ज़ञिले के भूतपूर्व डिप्टी-कलक्टर 
Mr, I. M, Cley महोदय ने ‘Naini Ta!-नामक 
एक पुर्तंक लिखी हे । आप अपनी पुस्तक के प्रारंभ में 
ही लिखते हैं-- 
The hill-station of Naini Tal is 
the creation of the British, It has 
therefore, no history before its dis- 
covery in 1841 by Mr. Barron, and its 
subsequent rapid developement as a 
hill-station. 
x > x 

ननीताल तक जाने को रेल का मागे नहीं हे । केवल 
काठगोदाम तक रेल की लाइन हे | आगे नेनीताल तक 
पहुँचने के लिए लगभग ३० मील तक मोटर की यात्रा 
करनी होती हे | | 

नैनीताल में दो मुख्य-मुख्य बाज़ार हें-तज्लीताल बाज़ार 
तथां AAAS बाज़ार | तज्ञीताल में डाकघर ओर पास 
ही मोटरों का अड्डा हे । तज्लताल का बाज़ार मजल्लीताल 
के बाज़ार से छोटा हे । यहाँ पुलिस-लाइंस, तीन-चार 


मालरोड का एक दृश्य 


हाटल तथा एक हाइ-स्कूल = । सेना-विभाग..(. Head 
qurrs. Eastern Commands.) का बड़ा दफ़्तर 
भी तज्ञाताल मं ही हे 

तज्लीताल से मन्नाताल जाने को. दो मख्य सड़क हैं । 
एक ताल के बाई और से :तथा दूसरी दाहनी ओर से 
जाती हे । 

दाहनी ओर स जानेवाली सड़क aga ही सहावनी 
है । इसके एक HA बड़े-बड़े वृक्षा की एक़ पंक्ति चली 
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बेने हैं + यहीं गवनेमंट-हाउ'स भी स्थित हे,-जहॉ संयक्त 
प्रांत के लाट साहब निवास' करते हें । गंवर्नमेंट-हाउसं कां 
भवन, पहाड़ी , कंटवा, पत्थर का. बना हे । चारों ओर 
सुदर फूलों की क्यारियाँ लगी हैं । पास ही दो-तीन 
योरपियन कालेज - तथा स्कूल हैं, जहाँ अँगरेंज़ी छात्र 
शिक्षा Wa करते हैं । दो-तीन योरपियन कन्या-पाठ- 
शालाएँ ओर मठ ( Convents’) = 1 ताल के तीन 
ओर पर्वतमालाओं और बँगलों से आच्छादित प्राकृतिक 


. संयुक्तप्रांतीय सरकार का भवन 


गई हे । दूसरे किनारे कई बड़ी-बड़ी अँगरेज़ी दूकान हैं । 
मल्लांताल म भी एक हाइ-स्कल तथा Ba का बड़ा मेदान 
हे । यहा अनेक बड़े-बड़े होटल, क्लब आदि हैं, जिनमें 
मेटोंपाल-होटल सबसे बड़ा है | यहाँ का बाज़ार भी 
काफ़ी बड़ा हे। ` | 

ननीताल म भारतीया की अपेक्षा अँगरेज़ो की संख्या 
अधिक हे । इनके बंगले पवेत-श्रेणी के ऊपर उंचाई पर 


यह लीला बड़ी ही विचित्र है । 


तथा कृत्रिम ates के सम्मिश्रण का अच्छा तथा अतीच 
सुहावना दृश्य है । 


शातकाल म य पवत-मालाएँ हिम का धवल वसन 


आढ अत्यांधक 1चत्ताकषक दिखिलाई देती हे । नेनीताल 


स शात बहुत पड़ता ह और शीतकाल में यहा रहना 


एक कठिन समस्या हो जाती है । वास्तव में प्रकृति की 
~ 


| 
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(१) | : 
दुःखदाई है सदा परतंत्रता- 
सिद्ध करते बात हैं यह चर-अचर | 
नाम का ही क्‍यों न बंधन हो भला-- 
किंतु होता अंत में वह कष्टकर । 

| (२) 
घोर गर्जन व्योम में करते सदा-- 
पवन-शासन-बद्ध होकर मेघगण | 
बृष्टि ता करते नहीं हैं, किंतु वे-- 
डालते हैं अश्रुकण परतंत्र बन। 

(३) 
यल करता हे महा स्वातंत्र्य से -- 
सिंधु .भी संबंध अपना जोड़ने। 
तुंगतम-कल्लोल-माला-सेन्य . को--. 


~ 


भजता हे वह तटों को तोड़ने। 


(2) 
सब ग्रहों को दखिए आकाश में, 
~ 


बंधना से चे ग्रहों के धिर रहे। 


aN 
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had 


सोयेमंडल से निकलने के लिए , 
श्रष्ठ अवसर sea चे फिर रहे। 


HAAAAGAABAAABAAAALAAB 


होली का उपहार 


E 
E 
तः 
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: 


स्वातंत्र्य-सुख 


- | कुमार प्रतापनारायण्‌ “ 


कबिर? | 

(४०) 
कर बढ़ाकर, मित्र लोको को बना-- 
मित्र होना चाहता बंधन-रहित। 
भूमि भी तो नाम की अचला बनी-- 


घूमती है रातदिन स्वातंञ्य-हित । . 


(६) 


: योगियो को जो महा निष्काम हत 


कामना हे एक बंधन-मुक्तता । 


स्वगे-सोमाबद्ध होकर स्वर्ग-पति-- 
चाहता है पूणता से युक्कता। 
(७) | 


च ~ २३ : as 
आर को ता क्या कहे, शिशु भी भला-- 


हे न माता-गर्भ में रहता अचल ! 
सत्वयुत-स्वातत्य पाने. के लिए-- 


ba 


> जळ SS LN [a a 
कान होता हे, नहीं मन मं विकल ? 


| (८). 
इष्ट होती हे किसी को भी नहीं-- 
दासता, परतंत्रता या दीनता। 


उड़ रहे हैं वायु में परमाणु भी-- 
प्राप्त करने ` पूणे बधन हीनता । 


हाला का उपहार 


( श्रीप्रेमचंदजी संपादक “हंस” | 


(१) 
सैकूलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आये 
तों देखा वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे 
हैं । पूछा--कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या 


ku 
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भाई ? ,फुरसत हो तो आओ आज दो-चार 
बाजिया हो जायँ । 

अमरकांत ने संदूक़ में झइईना-कंघी रखते हुए 
कहा--नहीं भाई, आज तो बिलकुल फुरसत नहीं 


| 


है । कल ज़रा ससुराल जा रहा हूँ । सामान-आमान 


ठीक कर रहा ह: 
dedi आज ही से कया तैयारी करने लगे। 
चार कदम तो है। शायद पहली ही बार जा 
रहे हो । 
अमर--हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया | 
` मेरी इच्छा तो अभी जाने की न थी, पर ससुरजी 
आग्रह कर रहे हैं | 
मैकू--तो कल शाम को उठना और चल देना । 
 आध घंटे में तो पहुँच जाओगे। 
` अमर-मेरे हृदय में तो अभो से न-जाने कैसी 
धड़कन हो रही है। अभी तक तो कल्पना में पत्नी- 
मिलन का आनंद लेता था। अब वह कल्पना 
प्रत्यक्ष हुई जाती है। कल्पना सु दर होतो है; प्रत्यक्ष 
क्या होगा कोन जाने ।, 
मैकू--तो कोडे सोग्रात ले ली है? खाली हाथ न 
: जाना, नहीं मुँह ही सीधा न होगा । 
: अमरनाथ ने कोई सौगात न लिया था। इस 
कला में अभी अभ्यस्त न हुए थे । 
HE बोला-तो अब ले लो भले आदमी । पहली 
बार जा रहे हो, भला वह दिल मे क्या कहेंगी | 
अमर--तो Fal चीज ले जाऊ । सुभे तो इसका 
खयाल ही नहीं आया । कोई ऐसी चीज़ बताओ 
जो कम खच बालानशीन हो, क्योंकि घर भी रुपये 
भेजने हैं । दादा ने रुपये माँगे हैं । 


AH मा-बाप से अलग रहता था । व्यंग करके 


बोला-जब दादा ने रुपये मांगे हैं, तो भला कैसे 
ल सकते etl दादा का रुपये माँगना को 
मामूली बात तो नहीं है। 
अमरकांत ने व्यंग्य न समझकर कहा-हाँ, इसी 
वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं 
बनवाये। मगर जब कोई सोग्रात ले जाना भी 
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ज़रूरी है, तो कुछ न-कुछ ले 
दामों की कोई चीज़ बतलाओ । 

दोनों मित्रों में विचार-विनिमय होने लगा। 
विषय ag ही wea का था! उसी आधार पर 
भावी दंपति-जीबन सुखमय या इसके प्रतिकूल हो 
सकता था । पहले दिन fast को मारना अगर 
जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है, तो पहला 
उपहार क्या कम महत्व का विषय है £ देर तक 
बहस होती रही, पर कोई निश्चय न हो सका | 

उसी वक्त, एक पारसी महिला एक नये फ़ैशन की 
साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गई । मैकूलाल ने 
कह।--अगर ऐसी एक साड़ी ले लो, तो वह जरूर 
,खुश हो जायें । कितना सूफियाना रंग है और वजा 
कितनी निराली मेरी आँखों में तो जैसे बस गई। 
हाशिम की दूकान से लेलो । २५) में आ 
जायगी । | 

` अमरकांत भी उस साड़ी पर मुग्ध हो रहा था। 

वधू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और 
उसके गोरे रंग पर यह कितनी खिलेगी, वह इसी 
कल्पना में मग्न था। बोला- हाँ, यार पसंद तो मुमे 
भी है, लेकिन हाशिम की. दूकान पर तो पिकेटिंग 
हो रही है ! 

‘at होने दो । खरीदनेवाले खरीदते ही हैं । अपनी 
इच्छा है, जो चीज चाहते हैं खरीदते हैं, किसी के 
बाबा का साझा है । 

अमरकांत ने क्षमाप्रार्थना के भाव से कहा-- 
यह तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयंसेवकों के 
बीच से दूकान में जाना संभव नहीं है । फिर तमा- 
शाइयों की हरदम भीड़ भी तो लगी रहती है । 

मैकूलाल ने मानो उसकी कायरता पर दया करके 
कहा--तो पीछे के द्वार से चले जाना। वहाँ पिकेटिंग 
नहीं होती । क 


पड़ेगा | हलके 


ns 


& 
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‘feat देसी दूकान पर न मिल जायगी १! _ 

“हाशिम की दूकान के सिवा और कहीं a 
मिलेगी ४ | 

re (९) 

संध्या हो गई थी । अमीनाबाद में आकर्षण का 
उद्य हो गया था। सूर्य की प्रतिभा विद्यू त-प्रकाश 
के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गई थी । 

अमरकांत दबे पाव हाशिम की दूकान के सामने 
पहुँचा । स्वयंसेवकों का धरना भी था ओर तमा- 
शाइयों की भीड़ भी | उसने दो-तीन बार अंदर 
जाने के लिए कलेजा मज़बूत किया, पर फुटपाथ 
-तक जाते-जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया । 

मगर साड़ी लेना जरूरी था । वह साड़ी उसकी 
आँखों में खुब गई थी। वह उसके लिए पागल 
हो रहा था। 

आखिर उसने पिछवाड के द्वार से जाने का 
निश्चय किया । जाकर देखा, अभी तक वहाँ कोई 
वालंटियर न था । जल्दी से एक सपाटे में भीतर 
चला गया । ओर बीस-पच्चीस मिनिट में उसी 
नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर 
आया । पर इतनी ही देर में परिस्थिति बदल चुकी 
थी । तीन स्वयंसेवक आ पहुँचे थे । अमरकांत 
एक मिनिट तक द्वार पर दुबधे में खड़ा रहा । फिर 
तीर at तरह निकलकर भागा ओर अंघाधु'घ 
भागता चला गया | दुभोग्य की बात ! एक बुढ़िया 
लाडी टेकती हुई चली आ रही थी 1 अमरकांत 
उससे टकरा गया । बुढ़िया गिर पड़ी और लगी 
गालियाँ देने-आखों में चर्बी छा गई है क्या! 


देखकर नहीं चलते | यह जवानी ढै जायगी एक 


दिन । अमरकांत के पॉव आगे न जा सके । बुढ़िया 
'को उठाया ओर उससे gar माँग रहे थे कि तीनों 


स्वयंसेवकों ने पीछे से आकर उन्हे घेर लिया । 


होली का उपहार 
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एक स्वयसेब्रक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते 
हुए कहा-बिह्लाती कपड़ा ले जाए का हुकुम 
नाहीं ना । बुलाइत है तो gaa नाहीं हौ ! 

दूसरा बोला-आप तो ऐसा भागे जैसे कोई 
चोर भागे । | 

तीसरा-हज्जारन AAs पकड्-पकड़ के जेहल में 
भरा जात He देश में आग लागी है, और इनका 
मन बिल्लाती माल से नहीं भरा। 

अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूत 
पकड़कर कहा--तुम लोग मुझे जाने दोगे या नहीं ? 

पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए 
कहा- जाए कसंस देई । बिल्लाती कपड़ा लेके तुम . 
et से कबौं नहीं जाय सकत हो | 

अमरकांत ने पैकेट को एक wes में छुड़ाकर 
कहा--तुम मुझे हगिज्ञ नहीं रोक सकते | 

उन्होंने आगे IA बढ़ाया, मगर दो स्वयंसेवक 
तुरंत उनके सामने लेट गये। अव बेचारे बड़ी . 
सुशकिल में फॅसे | जिस विपत्ति से बचना चाहते 
थे, वह जबरदस्ती गले पड़ गई। एक मिनिट में 
बीसों आदमी जमा हो गये और चारों तरफ़ से 
उन पर टिप्पणियां होने लगीं । | 

'कोई जंडुलमैन मालूम होते Fy 

यह लोग अपने को शिक्षित कहते हैं । छी ! इस 
दूकान पर से रोज़ दस-पाँच आदमी गिरफ्तार होते . 
हैं, पर आपको इसकी क्या परवाह! | | 

‘HIST छीन लो और कह दो जाकर पुलिस में 
रपट करें ।? 

बेचारे बेड़ियाँ सी पहने खड़े थे । कैसे गला छूटे, 
इसका कोई उपाय न सूकता था। मैकूलाल पर 
क्रोध आ रहा था कि उसी ने यह रोग उनके सिर 
Hat । उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र न थी । 
आये वहाँ से कि कोई alata ले लो | 


४०४ माधुरी 


[ वर्ष & खंड २, संख्या ३ 


एक आदमी ने कहा-हा-हाँ' जरूर जाओ 
ओर हम संभी को फाँसी चढ़वा दो ।' 

सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने, एक 
थैला लिये आ निकली । यहाँ यह इुड्द॑ंगा देखकर . 
बोली क्या सुमामला है ? तुम लोग क्यों एक भले 
अमरकांत ने बिगड्कर कहा--'में जाकर पुलिस आदमी को दिक्क कर रहे हो? 


में रिपोर्ट करता हूँ ।! असरकांत की जान-में-जान आई | उसके पास 
ti CAPE REEIRROE ROPE PEDO DP DPD OPO RRA BOGEN ROPE CDP REPENS RECON BELPER AAR IY RN 


कुछ देर तक लोग टिप्पणिया ही करते रहे, फिर 
छोन-भपट शुरू हुई 1 किसी ने सिर से टोपी ser 
दी | उसकी तरफु लपके तो एक ने साड़ा का 
पेकेट हाथ से छीन लिया। फिर वह हाथों-हाथ 
ग़ायब हो गई । 


{ क्षिया के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका | 
| श्रीमती गंगाबाई की 
| पुरानी सैकड़ों केलो में कामयाब हुईं, के ae शुद्ध „वनस्पति की ओऑओपचियाँ 
| वंध्यात्व और गर्भाशय के रोग इर करने के लिये 
| ग है? कि ately से ऋतु-संबंधो सभी | Soe > से गर्भ का कुसमय गिर ग 
१ राभजायन , शिकायतें दूर हो जाती हैं। | ५ TATA , जाना, गर्भ-बारणकरनेके | 
| डी & रजिस्टर्ड रक तथा wa प्रदर, ) रजिस्टर्ड & समय को अशक्रि, मद्र, g 
ज > ३६ कम ल्स्थान ऊपर न होना, E@® प “७. "~ y sat, खासी अर दून का भ्‌ 
पेशाब में जलन, कमर का gaat, गर्भाशय में | खाव आदि सभी बाचक बाते दूर होकर पूरे 
जीँ सूजन, स्थान-अंशी होना, मेढ, हिस्टीरिया, जीण | समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता | 
| तथा प्रसूति-ऽवर, बेचैनी, अशक्ति आदि और | है। हमारी ये दोनों ओषधियां क्लोगों को रे 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि | इतना ara पहुँचा चुकी हैं कि हेरों प्रशंसा- | 
वः किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य | पत्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र । डाक-्य्नचं षृ 
रह जाता है । कीमत ३) मात्र । डाक-ख़र्च एथक्‌ । | अक्वग | 3 
; हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढिप-लोग कया कहते है ! कू ¦ 
न ` बंबई ठेकाना महालद्मी ता० २०।१०।३० बरगड ( Slo संबलपुर ) ता० २७।६।३० | 
| आपकी औषधी से मेरी पत्नी के लड़के का में आपकी दवाई मेरी औरत के लिए और 
जन्म हुआ वह अभी चौदह रोज का है--महीजी | दूसरी जगेपर परीक्षा के लिए दियाथा वह दो प्र | 
| भू माधव ई जगह पर संपूर्ण सफल हुईे--जयशंकरदासजी 
कॅ नोदलपाडा-( पापा नद्रबाग ता० २५।१०।३० घमीज-(डी० अहमदाबाद) ता० १७।१०।३० शं १ 
| श्‌ आपने मेरी पत्नी के लिए sively भेजी थी परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई सफल 
उससे गरमी के दर्द को आराम होकर लड़की का | हुई अभी मेरी पत्नी के गभ के आठवें मास सा 3 
सा जन्म gar वह अभी तेरह माह की है--अज- | चले- भोगीलाल गोइताराम 
मशी बालजी देसाई गोडीया बाजारनकरांची Ao २६।१०।३० 3 
प्‌ कालोल-( Sto पंचमहल ) ता० २६।१०।३० मेरी देवरानी को मेरे जेसी बीमारी थी उसको प; 
` ` मेरी पत्नी के लिए ओ दवा दिया था उससे | मेमसाहिब ने नस्तरक्रिया करने को कहा था 
| q फायदा होकर लड़के का जन्म, तीन रोज का | किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फायदा होगया =F 3 
हुआ--मैस्त्री भोगीलाल मंगथजी . मीराबाई Clo पापरदास ईश्वरदास 
| याद (rat कि ऐसे एक दो नहीं, कितु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र मिल चुके हैं । 9 
& ; अपनी तकलीफ़ की पूरी हकीकत साफ़ लिखो। _ २१ i 
शर पता--गंगाबाह प्राशशंकर/ गभेजीवन औषधालय, रीची रोड, अहमदाबाद | 
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जाकर फ्रियाद करने लगे - यह लोग मेरे कपड़े 
छीनकर भाग गये हैं और उन्हें गायब कर दिया । 
मैं इसे डाका कहता हूँ । यह चोरी है। इसे में न 
सत्याग्रह कहता हूँ, न देशप्रेम | 
युबती ने दिलासा दिया-घबड़ाइए नहीं | 
आपके कपड़े मिल जायँगे। होंगे तो इन्हीं लोगों 
के पास । कैसे कपड़े थे ! 

एक स्वयंसेवक बोला - बहनजी, इन्होंने हाशिम 
की दूकान से कपड़े लिये हैं । 


युवती किसी की दूकान से लिये हों, तुम्हें उनके 


हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है । 
आपके कपड़े वापस ला दो, किसके पास है! 
एक चण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों-ह।थ गई 
थी, वैसे ही हाथोंहाथ वापस आ गइ । जरा देर में 
भीड़ भी ग़ायब हो गई । स्वयंसेवक भी चले गये | 
अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा- आप 
इस समय न आ गई होतां, तो इन लोगों ने धोती तो 
ग्रायब कर ही दी थो, शायद मेरी खबर भी लेते | 

युबती ने सरल al के भाव से कहा- जन- 
सम्मति का लिहाज सभी को करना पड़ता है। 
मगर आपने उस दूकान से कपड़ो लिये ही क्यं ! 
जब आप देख रहे हें कि वहां हमारे ऊपर कितना 
अत्याचार हो रहा है, फिर भी आपने न माना। 
जो लोग सममकर भी नहीं समभते, उन्हें कैसे 
कोई समभावे ।' अमरकांत इस समय लज्जित हो गये 
आर अपने मित्रों में बैठकर वे जो स्वेच्छा के राग 
आलापा करते थे, वह भूल गये । बोले मैंने अपने 
लिये नहीं खरीदे हैं, एक महिला की फुरमाइश थी 
इसलिए मजबूर था | 


“उन महिला को आपने समभाया नहीं ?” 


आप समभातीं, तो शायद समम जातीं, मेरे. 


समभाने से तो न समझी ।? 


होली का उपहार 


| 


“कभी अवसर मिला, तो जरूर समभाने की 
चेष्टा करूँ गी । पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ 
में है! आप किस ges में रहते हे.” 

'सआदगंज में ।” 

‘gat ala !” 

अमरकांत' 

युवती ने तुरत ज़रा-सा fae खींच लिया और 
सिर झुकाकर संकोच ओर स्नेह से सने स्वर में 
बोली आपकी पल्ली तो आपके घर में नहीं है, 
उसने फ्रमाइश कैसे की ? 

अमरक्रांत ने चकित होकर पूछा-- “आप किस 
WES म रहती हैं £' | 

“घसियारीमंडी' | 

आपका नाम सुखदा-देवी तो नहीं है 2? 

हो सकता है, इस नाम की कई खनियाँ हैं ।' 


आपके पिता का नाम ज्वालादत्तजी है।'. 
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harmonium, known by its 
name. The only durable and 
reliable harmonium produced 
Price:—SINGLE REED. Rs 
25, 30, 85, 40 VIOLIN or 
FIDDLES From Rs, 12 


DOUBLE REED. Rs 40,50,60 


Rs. 
CLARIONET— 
Rs. 65. 
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‘SG नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं ।! 
अमरकांत ने जेब से दियासलाई निकाली और 
वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया | 
सुखदा ने कहा--“आप कल आवेगे ? 
“प्रमरकांत ने अवरुद्ध कंठ से कहा--नहीं सुखदा 
अब जब तक इसका प्रायश्चित्त न कर लगा, न 
आऊंगा।” इछ 15 
सुखदा कुछ ओर कहने जा रही थी कि अमर- 
कांत तेजी से कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चले गये । 
(३) 
आज होली है । मगर आजादी के मतवालों के 
लिए न होली है, न वसत । हाशिम की दूकान पर 
आंज भी पिकेटिंग हो रही है ओर तमाशायी आज 
भी जमा हैं। आज के स्वयंसेवकों में अमरकांत 
भी खड़े पिकेटिंग कर रहे हैं। उनकी देह पर 
खदर का कुर्ता है और खद्दर की धोती | हाथ में 
तिरंगा झंडा लिये हैं । 
एक स्वयंसेवक ने कदा--“पानीदारों को यों 
बात लगती है | कल तुम क्या थे, आज क्या हो। 
सुखदा देवी न आ जातीं, तो बड़ी मुशकिल होती । 
अमर ने कहा--भे उसके लिए तुम लोगों को 
धन्यवाद देता हूँ। नहीं में आज यहाँ न होता । 
“आज तुम्हें न आना चाहिए था। सुखदा बहून 
तो कहती थीं, भ आज उन्हें न जाने दूँगी ।? : 
“कल के अपमान के बाद अब में इन्हें मुह 
दिखाने योग्य नहीं हू । जब वह रमणी होकर 


इतना कर सकती हैं, तो हम तो हर तरह के कष्ट | 


उठाने के लिए बने ही हैं । खास कर जब बालबचचों 


का भार सिर पर नहीं है !! 
उसी वक्त, पुलिस की लारी आई, एक सब- 


इंस्पेक्टर उतरा और स्वयंसेवकों के पास आकर !| 


| 


_ बोला--में तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ । . 


i 


fil 


ti 


i 


tl 


| 


वंदेमातरम्‌ की ध्वनि हुई | तमाशाइयों में कुछ 
हलचल हुई । लोग दो-दो wen और आगे बढ़ 
आये । स्वयंसेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया 
और मुस्किराते हुए लारी में जा बैठे । अमरकांत 
सबसे आगे थे। लारी चलना ही चाहती थी कि 
सुखदा किसी तरफु से ast हुई आ गई। उसके 
हाथ में एक पुष्पमाला थी । लारी का द्वार खुला 
था । उसने ऊपर चढ़कर वह माला अमरकांत के 
गले भे डाल दी । आँखों से स्नेह और गवं की दो 
बूँदे टपक पड़ीं । लारी चली चई । यही होली थी, 
यही होली का आनंदमिलन था | 

उसी वक्त, सुखदा दूकान पर खड़ी होकर बोली-- 
“विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है।' 


पर्वतीय जड़ी-वूटियो का अद्भुत चमत्कार 

खनो या बादी नई तथा पुरानी ख़राब-से-ख़राब र 
कैसी ही भयानक बवासीर क्यों न हो, हमारी अ- | 
चूक ओवधि--उक्क रोग को समूल नष्ट करके अद्भुत || 
फ़ायदा TE चाती हे | 


तुरंत मँगाकर ala उठाइए । डाक-व्यय के लिये || 


| 
fam: 2) के टिकट पत्र के साथ भेजिए | | 


मैनेजर न 
| 


पि ex = 

i हिमालय-वनस्पति-भंडार, न 

| या क पाटिया (अल्मोडा) 
$ शालिनी वनौषधियाँ भो ई - ( Almora) | 

Be रोग का पूरा-पूरा विवरण $ ` यूं० पी० i 

be ज्ञात. होने पर भेजी जाती £ | 

ms हैं। विशेष पत्र-व्यवहारसे 8 | 
३ विदितिकीजिए। . . ६ ` | 
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हिदी-साहित्य-लेखक, पंडित अवध उपाध्यायः 
प्रकाशक, रामनारायणलाल पब्लिशर ओर बुकसेलर, इला 
हाबाद्‌ \ 

हिंदी-प्रचारिणी सभा, बलिया के षष्ठ अधिवेशन के 
अवसर पर “सभापति की हैसियत” से लेखक ने 
जो विचार प्रकट किये थे, उन्हीं का यह पुस्तक-स्वरूप 
हे । “इसमें संदेह नहीं कि इस लेख में ग्रंथ की एकता 
का अभाव है”, पर इसमें भी संदेह नहीं कि जिन 
विषयों पर बिखरे हुए विचारों की वर्षा हुई हे, वे किसी 
भी साहिस्य-सभा के सभापति के भाषण को गोरवान्वित 
करने के लिए काफ़ी हैं । विद्वान्‌ लेखक ने हिंदी-साहित्य 
की समीक्षा विश्व-साहित्य के धरातल पर खड़े होकर 
की है। यह सच है, उन्हाने अपनी इस समीक्षा में, 
किसी इतिहासकार के समान, साहित्य के कम-विकास 
की तारीख़ की उलरनों के न तो सुलकाने का प्रयास 
किया है ओर न उसके अनुसार अपनी विचार-धारा 
को बहाने की ही उनकी प्रवृत्ति हुई है । उन्होंने तो 
साहित्य के किसी भी विषय को उठाकर उसकी तसवीर 
की विशव-साहित्य की किसी तसवीर से तुलना करने 
की कोशिश की है । गोस्वामी तुलसीदास की रामायण 
को aise, क्राडियन, स्पंसर, मिल्टन आदि के भहा- 
काव्यां से उच्चतर बतलाते हुए आप लिखते हैं कि 
“तुलसीदास का स्थान... महाकाव्य-लेखको में बहुत 
ऊचा हा नहा, प्रत्यृत किसी अश A सवश्रेष्ठ भी ठहरता 
हे ।... महाकाव्य संपूर्ण जाति के लिए लिखा जाता 
हे आर जाति में जितना ही इसका प्रचार हो, उतना 
ही यह सफल समझा जाता हे । इस दृष्टि से गोस्वामीजी 
की रामायण के समान कोई भी ग्रंथ सर्वेप्रिय नहीं 


हुआ है।” अथात्‌ किसी काव्य-ग्रंथ का--ऐसे काव्य- 
ग्रथ का--जो संपूर्ण जाति के लिए लिखा गया हो, 
लोकम्रिय होना लेखक के शब्दों में “महाकाव्य” की 
गणना म॑ आता हे । इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदासजी 
की रामायण ने हिंदू-जाति की संस्कृति का जो चित्र 
खींचा है, वह हिंदुओं को इतना भाया है कि उन्होंने 
उसे आत्मसात्‌ ही कर लिया हे। लेखक ने “छुटवें 
अध्यायः स॑ खड़ीबोली ओर बजभाषा पर बहुत 
निर्भीक विचार प्रकट किये हैं । वह कहते हैं --* ब्रजभाषा 
स भाक्ग-रस को जसी थारा बही हे, वह संसार के 
साहित्य स॒ एक ही वस्तु हे। यह सब तो हे, परंत 
केवल इन्हीं सब कारणों से हम ब्रजभाषा को अभी 
पूर्ण नहीं कह सकते । जिस व्यापक अर्थ में आजकल 
साहित्य शब्द का प्रयोग हो रहा हे, वह बजमाषा में 


aN = = a 
हे ही नहीं; क्‍योंकि उसमें न तो अभी दर्शन है न 


गणित, न आचार-शाख हे न धर्म-शाख । घजभाषा में 
कविता के सिवा ऊँचे दजे की एक भी बात एक 
प्रकार से नहीं हे (” ब्रजभाषा में जो कविता है भी, वह 
दो-चार कवियों की रचनाओं को छोड़कर, केवल 
दीमाग़ी कसरत है। शब्दों के जाल में उन्होंने कविता- 
सुंदरी को जकड़ने का अधिक प्रयत्न किया । उस समय 
नेदोष, ( छुंदःशाखर के अनसार ) गुण और अलंकार- 
साहेत कावेता करने में ही कवियों को “कीर्ति? मिला 
करती थी । अतएव वे इसी तरह की चमस्कारपूर्ण 
रचनाओं से अपना ओर अपने आश्रय-दाताओं का 
मनोरंजन किया करते थे। “मुसलमानी सभ्यता” का 
संसर्ग होने से हमारे मध्याह-कालिक घजभाषा- 
कवियों में विलासपूर्ण भावों की प्रधानता अधिक आ 


ह माधुरी 
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गईं थी। अतः वे केवल श्टेंगार-रस की रचनाएँ करने 
में सफल हो सकते थे। महाकाव्य के लिए उन कवियों 
की मनोभूमि तैयार थी ही नहीं; क्योंकि महाकाव्य 
मे एक ही रस से काम नहीं चल सकता ! किसी जाति 
के जीवन को प्रतिविंबित करने के लिए कवियों को 
सभी “रसो? से अपनी लेखनी-तूलिका को आदे करना 
पड़ता हे । त्रजभाषा की उत्तरोत्तर अवनति कें कारण 
की लेखक ने ठीक विवेचना की हे--“ब्रजभाषा के 
कवियों की कविता का आधार उनका जीवन नहीं 

किंत साहित्य था । हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि 
जो साहित्य केवल साहित्य के आधार पर लिखा 
जाता हे, वह उतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता, जितना वह 
साहित्य जो जीवन के आधार पर लिखा जाता ह । 
त्रजभाषा के अधिक कवियों का आधार जावन नहा 
था । अतएव उसमें उत्तरोत्तर अवनति होती गइ ।? 
त्रजभाषा की मधरता के संबंध में लेखक का यह कथन 
अधिक मनेवैज्ञानिकपूर्ण हे कि “प्रत्येक भाषा के जानने 

चाले अपनी भाषा को अधिक मधुर समभते हैं |” 
तो भी, हमें यह मानने में संकोच नहीं हे कि खड़ी- 
बोली खे बजभाषा में अधिक मधुरता है । पर केवल 
इसी गुण पर हम यह faced नहीं निकाल सकते कि 
कचिता के लिए खड़ीबोली उपयुक्न नहीं हे । ्रार्य- 
सभ्यता या यों कहिए, हमारी हिंदी का क्षेत्र बज या 
उसके आसपास का स्थान नहीं रह गया है । वह. अखिल 
भारतवर्षे में व्याप रहा हे । ऐसी दशा में ब्रजभाषा को 
कविता की भाषा बनाना हमारी राष्ट्रीय भावना की ही 
इत्या न होगी, वरन्‌ हिंदी-साहित्य के विकास में महान्‌ 
व्यवधान का कारण भी होगा । लेखक महोदय का यह 
कहना सच है कि “जो लोग नतो ब्रज में रहते हैं 
र न ब्रजभाषा बोलते हैं, वे भला ब्रजभाषा में 
सफलतापूर्वक केसे कविता कर सकते हैं !... ग्राजकल 
चजभाषा में कविता करना जाति-मनोविज्ञान ( Race 
Pscychology ) के सिद्धांत के विरूद्ध है।” लेखक 
ने नवें अध्याय में Art ( कला ) ओर Craftsman- 
ship ( कौशल ) का अंतर बहुत सुदरता से समझाया 
है । बारहवं अध्याय में उन्हाने कविता, छेद आर लय 
पर बहुत लिखा हे ओर अच्छा लिखा हे । आपने इस 
अध्याय में यह सिद्ध किया हे कि “भाव के आवेश 


में तथा अज्ञात मनोव्यापार के कारण से छुंदःशास्त्र 


के नियमों का उल्लघन करना कवि के लिए स्वाभाविक 


है... ... इसलिए यदि कोई कवि छुंदःशास्र के साधारण 


नियमों का उल्लघन करता हे..., तो वह कोई ऐसा अप- 
राध नहीं कर बैठता... जिसके लिए उसे दंड दिया जाय, 
या कवि-समूह से वह सर्वथा एथक्‌ कर दिया जाय 1” हिंदी 
में दुर्भाग्य से ऐसे कवियों का टोटा नहीं है, जो छंदःशास्त् 
के नियमों का उल्लघन कर दो-चार “केचआ छंद” लिख- 
कर ही कवि-सम्राट्‌ बनने का दंभ रचते हैं । ऐसे “कवि- 
पुंगवों'? की ख़बर लेते हुए लेखक कहते हें--“'... परंतु 
इस कथन का अभिप्राय यह नहीं हे कि असमान पंङ्कि- 
वाले छुंदों में कविता करने से ही ars कवि श्रेष्ठ हो 
जाता हे, किंतु केवल यह कि श्रेष्ठ कवि असमान पंक्ति के 
Hat में भी कविता कर सकता हे ।” लेखक महोदय ने 
हिंदी-साहित्य में वीररस के अभाव ओर उसके असली 
tes की भी विवेचना की है । हमारे यहाँ भूषण 
Bite दो-एक कवियों को वीर-रसाचार्य कहने की रालत 
परिपाटी-सी चल पड़ी है | कुछ लोगों की यह धारणा 


है कि कर्ण-कटु शब्दों की खड़खड़ाहट ही वीर-रस है । 
“कवि-हृदय-शून्य’ पक्रियाँ ही हमारे यहाँ वीररस | 


की श्रेणी में आ गई हैं । आधुनिक कवियों में Go माखन- 
लालजी की “पुष्प की अभिलाषा,” श्री ““विदग्ध” की 
“तुम लोटो प्राणाधार ! तुम्हें रावी का जल... आरद, 
श्री “नवीन! की “कवि कुछ ऐसी तान सुनाग्रो...” 
कविताएँ इन पंक्रियो के लेखक को अधिक पसंद आई 
उपयुक्क लेखक चाहें, तो हिंदी के 'वीर-रस-साहिस्य” 
की अच्छी पूर्ति कर सकते हैं । पंद्रहवें अध्याय में लेखक 
महोदय ने “हिंदी-कविता” और "“रहस्यवाद” पर बहुत 
संक्षेप में विचार किया है | छोटे लेख में “रहस्यवाद?” 
की विवेचना पूर्ण रूप से नहीं हो पाई । पुस्तक के 
पृष्ठ ११२ पर लेखक ने 'हृदयवाद” के संबध में कछु 
आपत्ति प्रकट की हे | चैकि “हृदयवाद? शब्द को प्रयक्न 
करने का प्रथम “अपराध? इन पंक्रियों के लेखक से हुआ 
हे, अतएव इसकी संक्षेप में केफ़ियत दे देना उचित 
जान पड़ता है । जिस समय श्रीयुत “प्रसाद'जी की 
“सू”? प्रकाशित हुई ओर वह मुझे ''आलोचनाथ” 
मिली, उस समय हिंदी के विद्वान्‌ इस “छायावाद” की 
उत्कृष्ट रचना के नाम से चिल्ला रहे थे कविता? को 
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अधर-अमिय, अलकनि-लटनि, निराखि नयन रसरंग; 
गुंजत नाचत अनुहरत, मधुप मयूर कुरग। 
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वादा से बॉधने का में पक्षपाती नहीं रहा! पर “कविता? 
का जो स्वरूप मुझे दिखलाई दिया, उससे में इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि “आँसू” में कवि ने अपने 
हृदय को घुला-घुलाकर रख दिया हे । तब मुके “आखू?” 
को 'हृदयवाद” की रचना कहना ही उचित जान पड़ा | 
“छायावाद? शब्द को में निरर्थक मानता हूँ। अतः यदि 
कविता--ऐसी कविता का जो हृदय की उथल-पुथल 
को चित्रित करती है, कोई नामकरण किया जा 
सकता है, तो वह मुझे “हृदयवाद” ही सूक पड़ा | 
बाद को कुछ सज्जनों ने “हृदयवाद? को छायावाद के 
अतर्गत एक एथकू शाखा ही भान लिया। मुझे अभी 
तक Subjective कविता का रूपांतर 'हृदयवाद? 
से अधिक उपयुक्त नहीं समझ पड़ा । 

“हिंदी-साहित्य” से लेखक ने जिन विषयों की जिस 
ढंग से चर्चा की हे, उससे उनकी विद्वत्ता, काव्यमर्भज्ञता 
ओर हिंदी-साहित्य को विश्वसाहित्य की ऊँची सतह 
पर तेराने की व्याकुलता स्पष्ट दीख रही है । हिंदी राष्ट- 
भाषा बनने जा रही हे, अतः हमें हिंदी के साहित्य को 
fea SSS पर ले जाना चाहिए, इसका संकेत पाठकों 
को इस पुस्तक से मिल सकता हे । हम प्रत्येक हिंदी- 
भाषा-भाषी से इस पुस्तक क्रे पढ़ने का आग्रह करते 
हैं । मूल्य छुः आने है, जो पुस्तक की महत्ता को देखते 
हुए कुछ भी नहीं है । 

| x x x 

जीवन-स्स्रति- मूल-लेखक, कविसम्राद्‌ श्रीरवीद्रनाथ 
- ` ठाकुर; अनुवादक, श्रीयुत सूरजमल जैन; प्रकाशक, मित्र-अंथ- 
माला-कार्यीलय, सीतलामाता बाजार, इंदौर । 

प्रस्तुत पुस्तकं रविबाबू के अतीत जीवन की घटनाओं 
की मधुर स्म्टति हे । रविबाबू मामूली-सी-मामूली घटना 
को--बात को -कितने सुंदर ढंगसे कहना जानते हैं,इसकी 
कल्पना पाठकों को उनके TARA पढ़ने से अच्छी तरह 
हो सकती है । रविबाबू की इस रोचक पुस्तक का हिंदी- 
रूपांतर, हमें दुःख है, एक ऐसे लेखक ने किया है, जिसे 
भाषा तक का ज्ञान नहीं है । अनुवादक ने इस पुस्तक को 
मूलग्रंथ से भी अनुवादित नहीं किया, मूलग्रंथ के मराठी 
अनुवाद के साँचे में यह 'हिंदी?-रूप ढाला गया है। 
अतः इस मराठी अनुवाद में मराठी की खिचडी खूब पकी 
है ! साथ ही, मालवीपन ओर मुहावरों के TAT प्रयोगों से 


पुस्तक ओत-प्रोत है । उदाहरण लीजिए, “अपन (? ) 
देख सकते हैं”, “वृक्षा के तनों (१) के आसपास”, 
“मेरे में (या मुझमें ? ) रिवाज बंद करने की बिलकुल 
शाक्रे नहीं हे”, “सत्तेनाश”? ( 29 ४, “गदेन नीची Stat 
कर” ( मानों उस पर जुआ रक्खा जानेवाला हो ! ), 
“विरागी 9, “मास्तर? ( यह ठेठ मराठी-प्रयोग है ) 
आदि । “ओ” के स्थान पर “आ” लिखना तो मालव- 
प्रांत के लेखकों की स्वाभाविक प्रवृति-सी हे, जेसे “लोट 
आना? के स्थान पर “लोट आना, “नोकर? के स्थान पर 


“नोकर”, “बिछोना?, के स्थान पर 'बिछोना? आदि। 
इनके अलावा प्रेस की अशुद्धियों ने तो पुस्तक के रहे- 


सहे महत्व को ओर भी नष्ट कर दिया हे । मेरा अपना 


सत तो यह है कि हिंदी-साहित्य के प्रारंभिक विद्यार्थी 
को तो इस पुस्तक को छूना ही नहीं चाहिए । हिंदी में 
'कूड़ा-ककेट” पुस्तकों के प्रकाशन का क्रम अब बंद हो, यही 
अभीष्ट हे | यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि 
हम अनुवाद को 'कूड़ा-ककेट' नहीं समते | पर अनुवाद 
करना उतना आसान नहीं है, जितना बहुत लेखक समक 
बैठते हैं । अनुवादक को जिस भाषा की पुस्तक का अनु- 
वाद्‌ करना है, उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक 
है । यदि अनुवाद में मूलभावों की रक्षा न हो सकी, तो 
वह अनुवाद साहित्य की दृष्टि से 'कूड़ा-ककेट' से आधिक 
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मूल्य का नहा ह! हम प्रस्तुत पुस्तक इसा श्रेणी की 


समक पड़ी | 

विनयमोहन शमां 
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गोपालन--प्रकाशक, भगवानदास वमी, भगवान-स्ट्रीट, 
लाहोर छावनी; Jo Mo ३५०; मूल्य ९॥); चित्र-संख्या ३० 
यह पुस्तक तृतीय बार छुपी हे । इसमें पाँच खंड हैं । 
इसमें निम्नलिखिन बातों का उल्लेख है- दूध, मलाई, 
मक्खन, घी आदि-आदि की बनावट से रासायानिक 
पदाथों का मेल, उनकी जाँच पड़ताल की रीतियाँ, गाय- 
Wet की बाबत जानने योग्य बातें, दूध के पशुओं को 
अधिक दुधारू बनाने की सहज रीति, भले-बुरे पशुओं की 
जाच किस प्रकार की जाती है, अच्छा दूध देनेवाले पशु 
कहाँ मिलते हैं, गोचारण भूमि को किस प्रकार उपयोगी 
बनाया जा सकता है; चारा, दाना, पानी आदि पशूपयोगी 
पदार्थों में रासायनिक पदार्थों का निणय, और उनका 


| पर प्रभाव, छोटे बालकों को किस प्रकार का दूध 
देना चाहिए, माता ओर गोमाता के दूध में भेद । 
पशुओं की रोगावस्था में चिकित्सा और सुगम तथा 
सुलभ कौन-कौन ओषधियाँ गोशाला में रखनी चाहिए, 
वेदों में गोमहिमा तथा वेदानुसार पशुशाला बनाने की 
रीति विधान, दूध ओर उसका व्यापार, डेरीफ़ार्भ किस 
प्रकार सफलतापूर्वक चल सकते हैं । धार्मिक गोशालाओं 
से यथोचित लाभ उठाने की विधि, सरकारी डेरियाँ 
कहाँ-रहा पर हैं, संसार की सभ्यता केवल गो और गो के 
दूध पर ही निभेर हे, तथा इसी प्रकार अन्य बहुत-सी 
अत्यंत उपयोगी ओर अनूठी बातें हैं। पुस्तक एक ४० वर्ष 
के अनुभवी लेखक द्वारा विस्तारपूर्वक लिखी गई हे। 

“एक पाठक ” 

x x 
सापे-विक्षानीय--लखक, Yo कृपाशंकरजी da हन- 
मान्टोला खुजी ( बुलंदशहर); भूमिका-लेखक, वैद्यराज 
Go WAM शमा आयुर्वेदाचा, सुदर्शन-ऋषधालय) बुलंद- 
शहर; उक्त सजना से प्राप्य; पृष्ठ-संख्या ९७५; मूल्य ay 
पुस्तक का विषय उपादेय हे । सर्प के संबंध में जितनी 
ज्ञातव्य बातें हैं, प्रायः उन सभी का इसमें उल्लेख हे । यह 
पुस्तक वेद्य-डाक्टर-हकीम से लेकर साधारण जनता तक के 
काम की है; क्योंकि इसमें सपो की जातियाँ, उनकी परीक्षा 
तथा उनके (AT दूर करन के अनेक “१०० से ऊपर” सलभ 
नुस्खे विद्यमान हें । इसमें प्रायः उन सभी शंकाओं व 
प्रचलित प्रवादो पर वेद-शास्त्रादि के आधार पर यथेष्ट प्रकाश 
डाला गया है, जो सपे, सर्पविष ओर उसकी चिकित्सा 
के संबध में उठ सकते हैं । यह पुस्तक हिंदी में लिखी 
गई हे ओर साधारण योग्यता का पाठक भी इसको 
समभ सकता हे । पुस्तक का नामसंस्करण चिंतनीय 
| टाहाटल पंज पर “प्रथम भाग” आदि शब्द साधा- 
रण पाठक के मन में यद्यपि पुस्तक की अपूर्णता का भ्रम 
उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु पुस्तक सवांगपर्ण है 
इस पुस्तक को लिखकर लेखक ने जनता का बहत 
उपकार किया. है; क्योंकि प्रायः लाखों मनुष्य प्रातिवर्ष 
सर्प के शिकार बन जाते हैं । हमको यह बात कहने में 
बड़ी प्रसन्नता है कि यह पुस्तक हिंदी-साहित्य के पाठकों 
की भी कुछ सेवा अवश्य कर सकेगी । 


रामदत्त भारद्वाज 
x x 
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रासिक-रञ्जनम्‌-यह एक काव्य-ग्रेथ हे । इसके प्रति 
श्लोक से दो अर्थ निकलते हैं- एक शगारात्मक, दूसरा 
वेराग्यात्मक । इसमें १२९ श्लोक हैं । इसके कर्ता का 
नाम रामचंद्र कवि हे । वह इन सब बातों को यां स्पष्ट 
करता है-- 
“श्रीरामचेद्रः कवि:--- 
श्लोकानां सह पज्ञविशतिशतं श्रृगारतैराग्ययोः 1” ३ 
पर ८९ श्लोक के चतर्थ चरण--“'मनो मम किरीटिनः 
कपटमानवेश्यालके” के अर्थ A— “गा रपक्ष में - आप ही 
कहता हे कि “मम मुकुथवर्धनस्यापि ।” इससे ज्ञात होता 
ह कि संभव है, प्रधान या उपनाम इसका सकटवर्धन भी 
रहा हा, किंतु रामचंद्र नाम तो कई स्थानों पर आया हे | 
रामचद्रकचि अयोध्या-निवासी था । वह wad 
श्लोक में लिखता है-- 
दृष्टा मनो हरति या साअयोध्या रामवससिराकलिता । 
तस्मादथिवसते नित्यानन्दो मयानुभयेत ॥ 
तात्पय---जो देखने ही से मन को हर लेती हे, 
उसी प्रांसद्ध श्रीरामजी की बस्ती अयोध्या मं निवास 
करता हुआ नित्यानंद का अनुभव करता हूँ | 
सुरे तो ऐसा समक पड़ता है कि इस कत्रि का ठीक 
नाम सुकुटवर्धन ही है ओर है यह कहीं दक्षिण का 
रहनवाला। उपयुक्त श्लोक से ही यह बात सिद्ध भी होती 
हैं। एक बात ओर भी हे । वह यह कि इसका 
एक विधवा से अनुचित संबध था । हो सकता हे 
कि उसी को लेकर वह अयोध्यावास करता हो! 
कारण, ताथा म इस तरह के मनुष्य अब भी कम नहीं। 
इसने अपन रलोको से स्पष्ट रूप खे कहा हे कि दुनिया 
भल हा मुझे कोसे, पर में उसे कदापि नहीं छोड़ 
सकता । इतना हो नहा, उसने अपनी ब्याहता खी के 
आभूषण आद्‌ भी सब उसे दे दिये थे । देखिए-- 
THAT 1निरक्षन BT सा? इस ८५ श्लोक की £गार- 
रख का टाका म व्याख्या करते हुए आप ही कहता हे-- 
“सा विधवा” । “यदस्ति मे किञ्चन तत्समस्तं, 
दास्याभहास्यामतर्‍यमेवम्‌।” ११७ इसकी टाका में 
यह काव कहता ह कि ““इह मे यत्किञ्चनारित द्वव्यादिक 
तस्समस्तम्‌ अस्यां दास्याम्‌ | इतरा इयं स्री ऊढा एवम- 
Meats तष्ठाते? तात्पयं यह हे कि इस लाक म जा कछु 
भरा इ, वह सब इस दासी ( विधवा ) के समीप दे 
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आर यह खी जो व्याही है, वह अकिंचन ही है । अस्तु, 
इसके पिता का नाम कृष्णभट्ट हे । इससे भी यह 
दाक्षिणात्य ही मालूम पड़ता है । 
रामचंद्र कचि ने अपना समय "रसिकरञ्जनम्‌” की 
टीका के अत के श्लोक में बताया हे-- 
““शरुंगारवेराग्यशतं स पञ्जु्विशत्ययोध्यानगरे STAT | 
अब्दे वियद्वारणबाणचन्द्रे । 
श्रीरामचन्द्रोऽनु च तस्य टीकाम्‌ \? 
तात्पय सवा सौ श्लोकों का “गार और वैराग्य अर्थ" 
वाला रसिकरंजन काव्य ओर उसकी टीका श्रीरामचंद्र 
कवि ने संवत्‌ १४७० या सन्‌ १४२४ में बनाइ | इससे 
यह भी निकल आया कि टीकाकार भी काडयलखक 
ave । स्वयं ही टीकाकार क्यों है, इसका एक. कारण 
भी अंतिम श्लोक में वही बताता हे--- 
आन्तोऽस्मिन्‌ मन्दरागः फणिर्पतगुणुभुजातु मज्जत्‌ कथं नु 
स्यादाथारोऽमुना चदिह न विरचितः श्रीमता वाङ्मुखेन | 
इसकी टोका यों है--*'अस्मिन्‌ काव्ये फणिपतेगुंण 
भाष्य-व्याख्यानं बिभति इति सः तथा वैयाकरणेऽपि 
श्रान्तः सन्‌ मन्दो रागो यस्यासो मन्दादरो जातु कदाचित्‌ 
कथं न अज्ञेत्‌ शङ्गारवेराग्यार्थव्याख्यायां मतिकदेमे 
कथं न पतेत्‌ । चेत्‌ इह स पञ्चविंशति ऽशङ्गारवेराग्यशते 
अमुना रामचन्द्रेण चाङ्मुखेनार्थट्ठयोपन्यासेनाधारो न 
विरचितः स्यात्‌ । एततकृतर्टाकाया आधारमप्राप्य 
मतिकदेमे पतेदेवेत्यर्थः ।? 
भावार्थ इसका यह है कि यदि में इस काब्य की 
टीका स्वयं ही न लिखता, तो व्याकरण का बड़ा भारी 
विद्वान्‌ भी इसका आशय न पाता ओर मनमाना बुरा- 
भला अर्थ लगाता | यद्यपि उसका विश्वास हे कि मेरी 
रचना ऐसी दुरूह या अप्रकट अ्र्थवाली दो अथे की 
होने के कारण भी नहीं, तब भी टीका करना उत्तम 
ही हे | वह-- 
श्रेगारे वेराग्ये व्यधायि सदः स्फुरत्समग्रार्थम्‌ । 
श्रीरमचन्द्रकाबेना काव्यमिदं “रसिकर जन” नाम ॥ 
इस श्लोक में “रसिकरञ्जनम्‌” के विशेषण “ सद्यः 
स्फुरत्समग्रार्थम्‌ ? से यद्यपि यह प्रकट करता है कि 
पढ़ते ही अर्थ समर में आ जाता है, पर भें यह बात 
उसी के ऊपर लागू समझता हुँ, दूसरों के लिए इसके 
ऊपर के श्लोक का अर्थ ठीक हे । 


सुभाषित ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि 
इसका बनाया एक काव्य ओर = जिसका नाम है “रोमा- 
वलीशतकम्‌ 1’ 

कत कुछ लोग उसे "प्रबघशतकवक TIF Waar 
कवि” के एक सो ग्रंथों में लेते हैं । काव्यमाला के देखने 
के समय मैंने उसे देखा. है, पर जिस तरह इसमें रामचंद्र 
कवि ने अपना सारा पता व्योरेवार दिया हैं, Far उसमें 
नहीं | ag रामचंद्र की भी यही चाल है, किंतु सुभाषित 
wat के निर्माताओं का wa या सत्य विचार विना सोचे 
उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता | बड़ी आवश्यकता है 
कि इन दोनों कवियों का vag मालूम करा 
दिया जाय । | 

जिन्होंने व्याकरणशाख का अच्छा अध्ययन किया हे 
उन्हें इस काव्य के शब्दसादय ओर काटछाट का अपूव 
आनंद मिलेगा, साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि इस कवि 
का शब्दशाख पर कितना बड़ा अधिकार हे । जिन्होंने. 
छुंदःशाख का सम्यक्‌ अध्ययन ओर अनुशोलन किया हे, 
उन्हे इस काव्य के अति कठिन ओर बड़े परिश्रम से तेयार 
होनेवाले वृत्तां का AHS देखकर अत्यधिक आश्रयं होगा। 
जिन्होंने साहित्य के दश रूपों को पढ़ा है ओर दर्शन के 
TRE पदार्थो. की कंदराओ में प्रवेश कर दुलंभ और 
अनंत अथोत्पादक शब्दरला को पाया है, उन्हे इस काव्य 
में वे सब एकत्र राशिभूत मिलेंगे । पर हा ! उनके लिए 
इसमें केवल इतना हे कि वे श्रीरामचंद्रजी की स्तति 
समझकर इसे पाठ करें, ओर कुछ नहीं मिल सकता, 
जिन्होंने संस्कृत-भाषा का अच्छा अध्ययन नहीं किया 
आर wes विद्वान्‌ बनकर दुनिया को धोखा दिया है। 
अब हम पाठकों के मनोरंजनार्थ कुछ इस काव्य की 
सूक्षिया उद्धत करते हैं । 

कवि बताता हे कि केसा काव्य जयी होता है--- 
*“त्राकलितोरुक्रमपदपद्मालडळुत्यनल्पपुरुयभवम्‌ \ 
निजगुणगुरूस्वरूपं काव्यं जयति प्रसन्नमतिमधुरम्‌ ॥ ४६ ॥? 

अर्थ--जिसने उरुक्रस विष्ण के पदपञ्चरूप अलंकार 
को स्वीकार किया हे, ( ऐसा बड़े पुण्य से होता है) 
जो निजगुण अर्थात्‌ काव्यगुण - श्लेषप्रसादादि-से 


गुरुस्वरूप यानी गोरववान्‌ शब्द ओर अर्थ से युक्क है, 
वही प्रसन्न और अति मधुर काव्य जयी होता है। 


ओर भीः 


““वर्णुलङ्कृतिकाम्या साकाड्चागोग्यतासत्तिः | 
एषा कलितरसज्ञा ननु बहुशो भारती हितं BAW ९०३ ॥” 
अर्थ--जो मधुर वर्णो ओर उपमादिक अलंकारा खे 
कमनीया है, जो ABSIT, योग्यता, आसत्ति-नामक 
पदधमों से युक्का हे, जिससे रसज्ञ तुष्ट होते हैं, या जो 
- जिह्वा में खदा निवास करती हे, tat भारती बहुत प्रकार 
से लोगों का हित करती हे । 
न्यायशासत्र का सिद्धांत है कि आत्मा का अ्रनेक्य है । 
रामचंद्र कवि कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि एकात्म- 
प्रतिपादिनी नहीं, तब वेदांत के तत्त्वों को केसे पा सकते हो ९ 
यथा--- 
'*सपट-चर-समस्त-न्याय-तच्वोज्ञसद्हग्‌-- 
विरचित॒विविधात्मप्रक्रियामोहितरुय । 
कथमभिनिविशित स्वान्तमन्यद्‌ बुभुत्सो- 
स्तव नयमनय या बीतबुद्धाववेक्तुमू ॥९९८०॥ 
भावार्थ--उदाहरण में उपन्यस्त पट, घर, कलाल, दंड, 
qa आदि सहित समस्त न्यायशाख् के साधम्य, Gard 
आदि से प्रमाण आदि सोलह पदार्था के विवेचनात्मक 
जो तत्त्व हैं, उनमें लगी हुईं बुद्धि से कल्पित की गई जो 
अनेक प्रकार के आत्माओं की प्रक्रिया, उससे मोहित, 
अतएव हीनबुद्धि तुम्हारा वह स्वांत जो सत्‌ और असत्‌ 
शास्र का बोध चाहता हे--केसे एकात्मप्रातिपादन-रूप 
वेदांतशाख् भें अभिनिविष्ट हो सकता हे ? 


€ ४. 


महाकवि ates मिश्च की भाँति या “विश्वगुणा- 
में इन्होंने प्रायः सभी शास्त्रा, कई संप्र- 
दायों, यज्ञादिकों की निंदास्तुति की हे। हाँ ! प्रशसा 
की बात यह है कि उन समस्त श्लोकों का अर्थ #गारपच्ष 
में भी बैठ जाता हे । अब हम कुछ श्लोकों के अर्थ दोनों 
तरह से लिखते हैं इनमें एक ओर राम-अनुरक्नि हे, 
दूसरी ओर रामा-अनुरक्कि है । 
“og: काञ्जनसम्पदा विपुलयाहंभावसीमाभिमां, 
को जानाति जनोऽमनागपिहितो मायामयोञ्राधिना । 
एतच्ित्तफलं मनुष्यजनुषे यत्प्रम रामाश्रितम्‌, 
कि चोरस्थलशाथिनः कुशलते। याता निशा हेमनी ॥२५॥१ 
वेराग्यपक्ष में--( आन्वितार्थ ) ““विपुलया संपदा” 
विपुल संपत्ति से “काञ्चन अहभावसासां पापतः” किसी 


SS 
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अनिवेचनीय अहंकार की सीमा को प्राप्त, “मायामयो- 


क 


ग्रांधना अमनाक्‌ अपिहितः” मायामय उम्र आधि से 


माधुरी 


ढँका आविक, “को जनः” कोन आदमी “एतत्‌ जानाति? 
यह जानता है “यत्‌” कि “मनुष्यजनुषः चित्तफलं 
रामाश्रित प्रेम” रामाश्रित प्रेम मनुष्य-जन्म का अभीष्ट 
फल है, “किं चोरस्थलशायिनः” क्या चोर के स्थल 
पर सोनेवाले की “हेमनी निशा कुशलतो याता” हेमंत 
ऋतु की रात कुशलता से बीतती है? तात्पर्य यह कि 
जाडे में मुंह बंद कर अधिक सोने के कारण चोरी आधिक 
होती है । पाठक इसका भीतरी भाव स्वयं खोज ल । 

श्टगारपक्ष H—( अन्वितार्थ ) “भावसीमासिमां” 
विड्बोकारिक भावों की सीमा इस खी को “अहं विपु- 
लया कांचनसंपदा प्रातः” मैंने विपुल सुवर्ण-सपत्ति से 
पाया है, किंतु “अयोग्राधिना मया aware अपि- 
हितः को जनो ( मम ) मायां जानाति ??' लोहे के अग्र- 
भाग के तुल्य तीक्ष्ण आधियों से पीड़ित मेरे grat sur 
गया, कोन व्यक्ति भेरी माया को जानता हे ? “मनुष्य ! 
जनुषः चित्तफल एतत्‌, यत्‌ रामा-आश्नितं प्रेम? हे मनुष्य ! 
उत्पन्न होनेवाले प्राणी के चित्त होने का फल यह हे कि 
खरी के आश्रयवाला प्रेम हो, ( और की राम जाने) 
“किं च ( अस्याः) उरःस्थलशायिनः ( मम ) हेमनी 
निशा कुशलतो याता” लेकिन इस नायिका के उरःस्थल 
में सोनेवाले मेरी तो हेमंत की निशा सुख से बीती । 
“न कर्म रामातिकरं कृतं मया, न वाचिस्म्मारतवर्णनं श्रुतम्‌ | 
वृथव पूदःसमयः समापितो,न चेदिदं कि नु Say श्रुतम्‌॥२७॥ 

वेराग्यपक्ष - ( अन्वितार्थ ) “रामाप्तिकर॑ कम॑ मया 
न SIR’ रास के प्राप्त करनेवाला कम मेने नहीं किया, 
“न वा भारतस्य वर्णनं चिरं श्रुतम्‌”? ओर न महाभारत 
का वणन ही बहुत काल तक सुना, “पूर्वः समयः ada 
समापितः” आयु का पहला हिस्सा तो व्यर्थ ही बिता 
दिया, “इदं कार्यद्वयं न कृत चेत्‌ किं कृतं, किमु नु 
waa?” यह दोनों कार्य न किये तो क्या किया और 
क्या सुना ? कुछ भी नहीं । 

श्रंगारपक्ष में--( अन्वितार्थ ) “रामा--आपसपिकरं 
कमे मया न कृतम्‌”? खी को प्राप्त करनेवाला करस मैंने 
ही किया और “वाचि रंभारतवणेनं न aay’? वाणी 
में रंभा के रत का वर्णन नहीं सुना, “पूर्वः समयः wa 
समापितः” तरुणाई का समय बेकार ही बिता दिया 


¢ Li € ws ° ~ = ~ 
- “इद्‌ चेत्‌ कम न, किं कृत, किसु नु श्रुतम्‌? यदि यह 


दोनों कमे न किये, तो क्या किया और क्या सुना ? 


[ वर्षे १, खंड २, संख्या ३ | 
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“नाश्दरूचिसंदीपनचतुराननवादतो मुहुः स्पुहयन्‌ । 
आश्लिध्शुषशुय्यां धन्यो रामाकृ्ति चिरं भजते ॥ २४ ॥” 

वेराग्यपक्ष में--( अन्वितार्थ ) ““नारदरुचिसंदापन- 
चतुराननवादतो मुहुः स्पृह॒यन्‌?! नारद की इच्छा को जाग्रत 
करनेवाले चतुरानन ब्रह्म। के बाद वेद से अत्यधिक आका- 
Sal करते हुए “घन्यः अआरिलष्टशेषशय्यां रामाकृति 
चिरं भजते!' भाग्यवान्‌ पुरुष शेष की शय्या पर विद्यमान 
भगवान्‌ राम की आकृति को बहुत समय तक भजता हे | 

ITTV A—( अन्विताथ ) “रद्रुचिसंदीपनचतुरान- 
नवादृतः?? दाँत की शोभा को बढ़ानेवाला चतुरा स्त्री के 
“न” “न” वाद्‌ से “ मुहुः स्प्ृहयन्‌?? बहुत इच्छा करने- 
वाला “घन्यः ना” भाग्यवान पुरुष, “आरिलष्टशेष- 
शय्यां? कोप से आधी शय्या में पड़ी हुई “रामाकृति 
चिरं भजते” रामा की संभोगलचणा कृति को बहुत 
समय तक पाता है । 


ऑत-इद्धिवालों के 
लिये 
` “पावेल? की पेटियाँ और बढ़ी 
ह| हुई तोंद के लिये कमरबन्द 
क| शरीर के बनावटी डुकड़े 
( हाथ, टांग इत्यादे ) 
 बेडौल अंगोकेसुधारनेकेल ये 
उनके शरीर की मिलावट 
के अनुलार 
निराले साधन 
कृत्रिम अवयतों को 
हम खरूती कीमत 
में बनाते हैं | 
हमारा ही एकमात्र एसा 
कारखाना हे जिसमें 
[शियार ओर 
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अनुभवा सारताय कारागरा का देखन्रख मे कार्य हाता 


AS 


हे । ओर केवल सारतीयों का ही धन लगा हुआ हे । 
पता--एन० पॉवेल एंड Ho बंबई qo ४ 
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_ पुरुतक-परिचय 


४१३ 
ii MOSSES Hi UD Sm MONS Je DUES त ks SNS MOMMA 00200 00 ns 9 8) 
पदयुगलं WHEN TAMAR यः स्मरति समये । 
स कथं स्वर्गसुखान्यपि धन्यो मन्येत न तुणेभ्यः ॥ ४२ ॥ 

वेराग्यपक्ष म--( अन्तितार्थ ) “'पद्मदशः पदयुगल यः 
समये स्मरति, हृदि आरोपयति” कमलनयन भगवान्‌ 
के दोना चरण का. जो समय पाकर स्मरण करता है 
आर हृदय में रखता हे “स धन्यः स्वगेसखान्यपि 
तृणभ्यः कथ न मन्येत” वह भाग्यवान्‌ परुष स्वरीसखों 
को भी क्यो न तृणा के बराबर भाने | 

MIST A—( अन्वितार्थ ) “पञ्चदशः पदयंगलं 
यः रतिसमये ate आरोपयतिस्म” कमलनयनी के चरण- 
युगल जिसने रतिसमय हृदय में रखे, वह स्वगेसुखा को 
तृण के तुल्य FAT न माने ९ 


कालीप्रसाद शास्त्रा “श्रीकर” 


x x x 
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Get दात 
बनाए रहने के लेथ 
पावल का AMET 


क्र मन्थाइन 


प्रयोग कीजिए 
यह सवात्तम 
जअतुनाशक, 
दाँत स्वच्छ करनेवाली 
||| प्रसन्नतावधक हे | 


ट थ क्रीम 
¢ 
> 
हमारी सभी दवाइयाँ 
हमेशा an मिलती हैं । 
क्योंकि वे हमारे कारखाने मे 
ही बराबर बना करती हैं। 


| 

| 

| सचीपन्न पत्र आने पर ava 
भेजा जाता है । 


पता-एन्‌० पॉवेल एंड को०, बंबई ao ४ 
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[ वषे & Sz २, संख्या ३ 


४१४ 


१. सपना--लेखक, स्वामी आनंद भिक्षु सरस्वती; 
प्रकाशक, भारती तपोवन-संघ, दिल्ली; qo ९) 
स्वामीजी ने अपनी धर्मपल्नी देवी कंतीजी की स्मृति 
भ यह पुस्तक लिखी हे । देवीजी एक आदर्श पली 
द्यामयी माता ओर कतेव्यनिष्ठ diva थीं। उनमें 
अदम्य साहस, अद्भुत आत्माभिमान एवं सच्ची स्नेह- 
स्फूति थी, अपने जीवन को उन्होंने आदर्श जीवन बनाया 
था । विवाह का वास्तविक अर्थ क्या है--यह उनके 
चरित्र से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है । ईश्वर करे भारत 
की सभी नारियाँ ऐसा ही सच्चा सपना देखने का सौभाग्य 
प्राप्त करें । हम प्रत्येक महिला से इस पुस्तक को पढ़ने 
का अनुरोध करते हैं पुस्तक की भाषा संदर और 
हद्यग्राहा ह, प्रकाशक से AA हा सकती = । 
x x x 
२. उपदेश-रत्लमाला--प्रकाशक, श्रीकुमार चिदानंद 
आसाम-बंगाल-सारस्वत-मठ, No कोकिलामुख, dees, 
आसाम; Foy ` 
. इस पुस्तिका के बँगला में कई संस्करण हो चके हैं, 
यह हिंदी-अनुवाद है। जैसा कि नाम से प्रकट है, इसमें 
सदुपदेशों का सुंदर संग्रह किया गया हे और सत्य 
के जिज्ञासुओं के लिए बड़े काम की चीज़ है । 
Jai x x 
३. जीवन्सुक्तक निगमानंद--लेखक, श्रीप्रभाश्रंद्र चद्चो- 
पाध्याय; प्रकाशक, उपरोक्त कुमार चिदानंद और qo वही y 
इस पुस्तिका में स्वामी निगमानंदजी की जीवनी और 
उनके संक्षिप्त कायों का विवरण हे । साधसत्संग से जो 
लाभ होता हे, वही इसमें दिखाया गया है । श्री बह्मचारी 
गोपाल चतन्यजी का सदुद्योग भी इन कृतियो में 
सम्मिलित है । 
x x x 
४. हस ( मासिक पत्र )- संपादक, श्प्रिमचद्जी 
वाषिक Ho २।|); प्रकाशक, सरस्वती-प्रेस, काशी । 
हस का जनवरी-अक विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
हुआ है | इसकी प्ृष्ठ-संख्या १४४ और Ho फुटकर १) हे । 
हंस के Wes बन जाने पर मुफ़्त ही मिलेगा । इस अंक 
की छुपाई-सफ़ाई भी मनोरंजक हे । पत्र को नीति प्रारंभ 
से ही निर्भीक रही है । विशेषांक में हमें मराठी कहानी--- 
साहित्य, जगजीवन, TST का त्याग, एक स्त्री की डायरी, 


माधुरी 


उजैन, frat, नीली साड़ी, ढपोरसंख, मेरी शामत 
आर निद्विता-नामक कृतियाँ विशेष रूप से रुचिकर 
प्रतीत हुई । प्रलय की छाया कविता यदि कुछ छोटी होती, 
तो बहुत अच्छा होता । भाव और भाषा की दृष्टि से 
रचना भनोहर है। 

इसके अतिरिक्त अन्य रचनःएँ ओर चित्र भी सपाव्य 
आर मनारजक है। श्रीप्रवासीलाल वर्मा ने सामग्री जटाने 
आर इस अक को सुंदर बनाने में काफ़ी परिश्रम किया 
हे । रही प्रेमचंदूजी के संपादून की बात--ओर वह भी 
कहानी-अक की -- उसके लिए कुछ कहना व्यर्थे हे हिंदी- 
जगत्‌ उनके स्तुत्य काये से भली भाँति परिचित हे। 
हम आशा ह कि प्रेमी पाठक हंस ळे प्रकाशन में परा 
सहयोग ओर सहायता प्रदान करेंगे | 

x x x 

x अभ्युदय ( सचित्र साप्ताहिक पत्र) --वाषिक मल्य 
9); एक प्रति का 2); मिलने का पता, मेनेजर अभ्युदय प्रेस, 
इलाहाबाद | 

कुछ दिनों से अभ्युदय एक आकर्षक रूप में निकलने 
लगा है । विभिन्न रूचियों की सामग्री से पन्न का कलेवर 
परिपूर्ण रहता हे । एकरंगे चित्र और कार्टून भी 
दिये जाते हैं, मनोविनोद ओर आलोचनात्मक ant 
को भी ख़ास ढंग से स्थान दिया जाता हे । ईश्वर 
करे अभ्युदय का नितनूतन अभ्युदय होता रहे और 
हिंदी-जगत्‌ में उसका काफ़ी प्रचार हो । 

रामसेवक त्रिपाठी 
x x x 
विज्ञापन-परिचय 

१. सुखसचारक कंपनी मथुरा-यह कार्यालय 
अपनी सचाई ओर ईमानदारी के लिए भारतवर्ष-भर सें 
प्रसिद्ध हे । सुधासिंधु, बालसधा और ददगजकेसरी 
आदि ओषधियों ने अपने प्रभाव और गण के कारण 
अक्षणण लोकप्रियता प्राप्त कर ली हे । सुधासिंधु की तो 
हमने अनेकों बार परीक्षा की ओर सदा संतोषप्रद फल 
मिला । कुछ दिनों से कंपनी ने “द्राक्षासव” बनाना प्रा/भ 
किया है। उदररोगा के लिए यह ओषधि seta गण- 
दायक हे, साथ ही स्वादिष्ठ भी । जनता को चाहिए कि 
वह इन चोज़ा से समय-समय पर लाभ उठावे । कंपनी 
के स्वामी To ज्षेत्रपालजी शर्मा हैं | शर्माजी ने लोकहित 


डर 


चेत्र, ३०७ ge qo | 


को दृष्टि मे रखकर उत्तम ओषधियों के बनाने में काफ़ी 
सफलता प्राप्त की है | मेनेजर को पत्र लिखने पर उचित 
मूल्य में यह दवाइयाँ मिल सकता हें । 

२ श्रायुत डा० जा० गार, ३१ सगलदास- रोड, 
बबई न० २ स हम कुछ इत्र के नमूना का शाशया 
मिली थीं । उनकी सुगंधि अपने-अपने ढंग की थी, किंतु 
“पारिजातक? की सुगंधि टिकाऊ ओर मनोहर प्रतीतं 
हुईं । यह कारख़ाना देशी sal के प्रचार का उद्योग कर 
रहा है। हम सफलता चाहते हैं । 


पुरुतक-परिचय 


४१५ 


३. दी एंग्लो एाडियन डग एंड केमिकल कंपनी, 
२८५ जुम्मामसजिद माकट, TAS न०२--इस कंपनी 
के “ओटो-दिलबहार” ओर “'कामिनिया-आइल” का 
भारतवर्ष में काफ़ी प्रचार हो चुका है । दोनों चीज़ों की 
सुगंधि टिकाऊ और मनमोहक है । कंपनी का 
व्यवहार भी ओदार्यपूर्ण हे । विशेष विवरण माधुरी में 
अन्यत्र छुपे हुए विज्ञापन के द्वारा पाठक मालूम कर 
सकते हैं । 
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फ्रोरन्‌ BIST भेजिए ! 


च A AR 
राचक यार सालक उपन्पास--- 
१. फॉसी--रोमांचकारी राज- 
नेतिक कहानियों का अपूव संग्रह 
सुर्य 3) प 
२. सत्याग्रह--दक्तिण अफूीका | 


| निराले हैं 


के सत्याग्रह का AAA वणन | 
मूल्य १) 


OOO 
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स्त्रिथोपथोगी-- 
पतित्नरता--मृल्य १।=) 
भारतीय स्त्रियॉ--मूल्य १॥) 
भारत के स्त्रोरल दो भाग 
मूल्य १॥-) 


~ 


इनके 
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जल्दी कीजिए !! 


हिंदी की कुछ बढ़िया पुस्तकें ! 
स्वयं पढ़िए ! ओर परिवार में रखिण !! इष्टमित्र और प्रेप्रियों को भेट कीजिए !!! 


1 ये सभी उपन्यास अपने ढंग के 
। भाषा भावपूर,चरिन्न- | 
| चित्रण स्वाभाविक और बहुत ही | 
| सुद्र । कहॉ-कहीं पर तो भाव 


३. कर्मफल-विचित्र डपन्‍्यास१॥।)| | पर चोट करते हैं । 


अन्य बढ़िया पुस्तक 

१. आत्मकथा दो भाग--लेखक महात्मा गांधी मूल्य २) 

२. हिदू-जीदन का रहस्य - लेखक भाइ परमानंद We To 
मल्य lis) 

अतिरिक्क हिंदी की सभी पुस्तकें हमारे यहाँ मिल सकती हैं-- 


पता--सरस्वती-पुस्तक-मडार न० ६८ 


{ 

t 

| 
| इतने गहरे हो गए हैं कि दि | 


देरी करने पर पछुताना होगा !!! 


हिंदी-संसार में हलचल पदा करने- 
वाले सामाजिक उपन्यास 


| ४, मास्टर साहब--मृल्य २) 
४. वेश्या-पुत्र--मूल्य २॥) 

६. हृदय की परख--मूल्य १) 
७. मां ( सजिल्द ) दो भाग--- 
लेखक go विश्वभरनाथ शर्मा 
“क्रौशिक” मूल्य दोनों भागों का ४) 
८. बिदा--मूल्य २॥) 

९. गढ़ कुडार-(सजिर्द) मूस्य ३) 
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९. महाभारत 
परमपूजनीय प्रातःस्मरणीय महान्‌ विद्वान्‌ 
= ज्ञानगुणनिधान श्रीभगवान्‌ वेदव्यास की जन्म- 
कथा के विचार ओर ध्यान से ्राज-जेसा संकीरण-हदय 
हिंदू-समाज भी उन्हें उपयुक्त आदरणाय स्थान प्राप्त करने 
का कदापि अवसर न देता, तो वे वनकुसुम के समान 
विकसित हो कहीं मुरभझाकर रह जाते । न उनकी 
अद्वितीय प्रतिभा और अमूल्य गुणगरिमा का संसार 
ही परिचय पाता ओर न वे उनके प्रदर्शन का सुयोग्य 
'तथा सुअवसर पाते । परतु तत्कालीन उदारचेता 
समाज ने उन्हें अपने सिर ओर आँखों पर बिठाया, 
उन्हें स्नेहपूवैक छाती से लगाया, उनके पादपद्यो में 
माथा नवाया ओर उसका फल भी प्रचुर पाया । 
उन्हाने वेदों का क्रम बाँधा, पुराणों की रचना 
की, सकङ्किभाव से शराबोर 'श्रीमद्भागवत” हिंदू-समाज 
को प्रदान किया ओर उस समाज के जीवास्मास्वरूप 
महाभारत प्रस्तत किया, जो वेदों के समान मान्य ओर 
प॒जनीय माना जाता हे, एवं जिसने पाँचवें वेद का पद 
प्राप्त किया हे । यह ज्ञान तथा सद्‌ शिक्षाओं का अघट 
ओर अक्षय-भंडार है । इस ग्रंथ के अध्ययन, अनुशीलन 
एवं एकाग्रचित्त-मनन ने न-जाने कितने तत्त्वज्ञ महात्मा 
महान्‌ पंडित, वीरपुंगव और देश-हितेषी उत्पन्न किये 
हैं। कोई ऐसा तत्त्व नहीं, कोई शास्त्रीय विषय ऐसा 
नहीं, जिसका विवेचन ओर निरूपण इसमें न हुआ हो । 
यह ग्रंथ हमारे पूर्वजों का सहखमुखों से यशोगान 
कर रहा है; उन धीर-धीमान्‌, वीर-बलवान, गंभीर- 
'ग॒ण-निधान, धर्मी-तेजवान्‌ ओर कर्मी-कर्मवान्‌ परुषों 
चरित्रों खे चित्रित है । ः 


यह दर्शन, अध्यात्मज्ञान, विज्ञान, पदार्थविद्या 
कलाकाशल, काव्यकला, खगोल, AMA, इतिहास तथा 
ददाख्याना से परिपूर्ण हे एवं पुरातन ऐश्वर्य और 
प्रभुत्व प्रभति का प्रदर्शक हे । इसमें राजनेतिक व्यवहार, 
सामाजजक आचार-विचार तथा सष्टि--विस्तार आदि 
की विशद व्याख्याएु वर्तमान हैं। आज जगत्‌ की 
विद्वन्मडली जिस गीता को एक अमूल्य रल समझती 
ह आर जो केवल हिंदुओं हा का नहीं, qutwa अन्य 
व्याक्रिया का भी कंठहार धर्म का आधार ओर निस्तार का 
प्रबल अवलंब हो रहा हे, वह भी इसी के एक अंश की 
विस्तृत व्याख्या हे । 

UIs गुणा के कारण यह ग्रंथ संसार के अन्य 
जातीय वर्तमान अभर ग्रंथों से बहुत उन्नत स्थान प्राप्त 
किये हुए है । होमर, ata, दाते आदि, इस बहुज्ञ 
मेधावी महात्मा की विशाल बुद्धि ओर ऊँचे विचारों 
के दृश्य कुछ अल्प ढंग से ही दिखाने को समर्थ हुए हैं । 

व्यासदेच इस लोक तथा परलोक के मानों मध्यस्थ 
सीमास्थल पर विराजमान हें | उनके इस ger ग्रंथ 
म हम लोग ब्रह्मज्ञान तथा मानवज्ञान का मिश्रण 
पाते el उनकी तीब्र दृष्टि, सुविस्तृत नभोमंडल तथा 
भूमंडल की यावत्‌ विभूतियों ओर पदार्थों के अवलोकन 
करने को समर्थ हुई है ओर वे अपनी अलोकिक रचनाओं 
द्वारा हम लोगों को संकेत कर रहे हैं कि बस, हंसारे 
देदीप्यमान्‌ पद-चिह्नों का अनुसरण करते हुए उस प्रकाश- 
पूर्ण पवित्र लोक में चले आओ, जहाँ सदा अक्षय आनंद 

A 
का अनुभव हुआ करता है । 

होमरकृत “इलियड” वीररस-प्रधान काव्य का एक 

सुद्र नमूना है होमर युद्ध-कवि ही है । महाभारत के 
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केवल एक अंश में वास्तविक युद्ध-वणंन आया है । 
अतएव कह सकते हैं कि होमर ने महाभारत के प्रणेता 
के एक भाव की ही छुचि दर्शाई है । 

वर्जिलकृत “sme” (अहात ) रोमन 
लोगों का वीरात्मक ग्रंथ है, जिसमें टॉय के पतन के 
अनंतर एक भ्रमणकारी योद्धा ( युलिसिस ) 
भयानक घटनाओं के सामना करने का वर्णन हुआ 
आर इसी पर उसकी सभासि भी हुई है । यह ग्रंथ 
होमर के ग्रंथ को नहीं पहुंचता । इल पुस्तक में वर्णित 
कहानियों का साइश्य हम महाभारत में पाते इं, परंतु 
महाभारत की अन्य बातें संक्षेपतः भी इसमें नहीं 
पाई जातीं | 

अब इटली के कवियों से. ओर उनके ग्रंथ 
(Divina Commedia) “डिवाइना-कामेडिया” की 
योर दृष्टि कीजिए | यह विविध वर्णनों, वातांलापों, 
शिक्षण-निय यों, अनवरत देड-यंत्रशा-दायक नरकों ओर 
पारलोकिक सुखानंद की कथाओं से परिपूर्ण हे । इसमें 
एक प्रेम ओर दूसरा घृणा, यही दो प्रमुख तत्त्व पाये 
जाते हैं । ये दोनों बाते ओर इनसे भी अधिक व्याख्याओं 
का प्रचुर प्रमाण तथा उदाहरण हस लोगं महाभारत 
में पाते हैं । 

“पैरेडॉइज़ लस्ट” में एक विचित्र प्रभा देदीप्यमान हे, 
ग्रे उक्त कवियो की रचनाओं में नज़र नहीं आती । 


व ॐ 


मिल्टन कियदाश स महाभारत क पादत्र तत्त्व को 


पहुँचते हैं । परंतु उनकी छोटी-सी पुस्तक सें जो कुछ 

कहा गवा है ओर किया गया है, वह सब महाभारत 

के एक परिच्छेद में आ गया है | वेदव्यास के गंभीर 

दार्शनिक विचारों ओर आस्मडड़ानों का उसमें सर्वथा 

अभाव हे । व्यासदेव ने बहुत-से ऋषियों के चित्र 
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चित्रित किये हैं, जिनमें कोई भी ''आचएंजिल”” के 


चित्रों से दबता हुआ नहीं है । मिल्टन के ईश्वर sara 
के परबह्म को नहीं पहुँच सकते | विज्ञ पाठकगण दोनों 
पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं विचार कर सकते हैं | 

महाभारत मे पुरातन आर्य-सभ्यता का चित्र सब 
रग-रेशों के साथ पूरा ओर सुंदर प्रदर्शित किया गया 
हे। इस ग्रंथ की प्रति wea कुछ-न-कुछ उच्च भाव 
का समावेश हुआ है | सत्य तथा आत्म-ज्ञान तो इससे 
सानो सवोपरि शिखर को पहुँच हुए हें ।. 
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हम देखते हैं, उस समय की आरय-सभ्यता के अंग- 
RAT हृष्ट-पुष्ट थे । वह धर्मपोषित सभ्यता थी । छाज 
के ससान बाह्याउंबर, बाह्य चमक-दुमक, मनोहर वेष- 
विन्यास, खानपान, चालढाल, नाचरंग, विवाह-संघरन 
विवाइ-बंधन-विच्छेद, छल-बल तथा कुटिल चातुरी 
की सभ्यता नहीं थी । उसका उद्देश्य था धार्मिक 
सभ्यता ओर धार्मिक जीवन, जहाँ मानव हृदय में 
खलबली मचानेवाली feat को दमन करने, शांति 
अवलंबन करने एवं मन को अचंचलभाव से वश में 
रखने में सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता हे । 

सांसारिक भोंग-विलास, इंद्रिय परिपोषण, थियेटर, 
सर्कस ओर सिनेमावलोकन, निशाकालीन नृस्यगान, 
गवेगुमान के समान कुछ भी उस सभ्यता का उद्देश्य 
नहीं था | 

सभ्यता के ऐसे उच्चादर्शा से विम॒ख होना ही हमारी 
सब प्रकार की अवनति का कारण हे । यादि हम रामायण 


तथा महाभारत जेसे श्रार्य-सद्मंथ प्रदर्शित पथो से 


छ न होते, तो ऐसे दुःख के गड्ढे में गिरने का Arar 
न आता आर अपना पौरुष-पराक्रम इस प्रकार खोकर 
asa असमर्थ न होना पड़ता । यदि हिंदू-जाति को 
जीवित रखना ahha हो, यदि हिंदू-खंतान होने का 
मानरक्षण AAT हो, तो अब भी महाभारत और रामायण 
के उपदेशों ओर जाज्वल्यमान उदाहरणा से बल- 
संचय कर वर्तमान उन्नति की होइ में दोड़ लगाने के 
योग्य अपने को बनाकर अभीष्ट तक पहुँचने का उद्योग 
करना सबका परम BAST हे । 

ये ग्रंथ कब बने, इनके रचयिता वस्तुतः कोन थे, 
एक हैं या अनेक--पाश्चात्य देशियो का अनुसरण 
कर, इन बातों का विचार इतना आवश्यक नहीं । 
इनका नित्य आरती-पूजन करना या किसी पंडित से 
इनकी BAT कथाएं सुनकर उनका कोरा सम्मान करना 
भी निर्थक हे । इन बातों से इस समय काम नहीं 
चलेगा | काम चलेगा अपने शारीरिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक बलवरधन से ओर इन्हें पुष्ट बनाने के लिए 
इनमें अक्षय सासग्री विद्यमान हैं 
उल्लेख इस चुद्र लेख में aan असंभव हे । इस विषय 
मे केवल दो-चार बाते कह दी गई हैं, जिसमे इसके 
अध्ययन को ओर लोगों का चित्त आकार्षेत हो आर 


। उनके गुणों का पूर्ण 
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उससे लोग लाभान्वित होकर धर्मपालन ओर देश- 
हित-साधन में यथासाध्य बद्धपरिकर हों । 
शिवनंदनसहाय 
x x x 
२. कीरति ale कलंकित कीजे 
(१) 
असन बसन आदि क्षात्र-घुर-धर्म त्यागि, 
नूतन असभ्य रीति सभ्य कर लीनी है; 
खेलन अटन बीच aly व्यर्थ बित्त प्रजा, 
जावे नित्त नारी पर सुंदर नवीनी हे । 
बचक को जाने निजन्याय पे न नेक चित्त, 
बुद्धि भग्न मग्न मद्य, विद्या तजि दीनी हे. ; 
जाय-जाय कापे कहां हाय ! हाय ! राजन की- 
क्रर कलिकाल तेने कोन गति कीनी हे! 
(२) 
आस धरे सब ही तुम्हरी, 
क्षितिपाल खरे कहा ओर कही जे ; 
होय असीम उदार पयोद, 
प्रजाजन को न वृथा दुख दीजै | 
सूखत हा ! बरषा बिन धान्य , 
द्या कीर बेग व्यथा हर लीजै; 
पौन तैं प्रेरित व्हे जगजीवन , 
कीरति ate कलंकित कीजे ! 
महाराजा रामसिह ( सीतामऊ-नरेश ) 
x x x 
३. मूर्तिन्कला 
“कला? सभ्यता का निदर्शन है । कला कृत्रिम है, 
वह मनुष्यों की सृष्टि हे । जब तक मनुष्य प्रकृति के 
वशाभूत रहता ह, तब तक “कल्ला? की ज़रूरत नहीं 
रहता, आर इसालिए उसकी सृष्टि भी नहीं होती। 
किंतु जब मनुष्य प्रक्रात पर वजप प्राप्त कर लेता ह, तब 
ह प्रकृति के विरुद्ध अपनी सृष्टि करता हे। कला मानव- 
Uh को महत्ता सूचित करती हे आर वह मनष्यो की 
प्रक्ाततवजय का चिद् ह | 
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सख्या ३ 


कुछ विद्वानों की राय हे कि आधुनिक “कला? अपने 
आदर्श स च्युत हो गई है। आधुनिक सभ्यता ने उसको 
जीवन का एक आडंबर बना दिया हे । प्रश्‍न यह है कि 
क्या कला का यही रूप रहेगा ? क्या उससे मनष्य 
कुछ भी प्राप्त न कर सकेगा ? सभ्यता से कला का संबंध 
अवश्य होना चाहिए ; क्योंकि सभ्यता के केंद्रस्थान 
नगरों ही में कला का विकास होता हे । सभ्यता में 
विलासिता का tar समावेश हो गया हे कि कला भी 
विलासिता की एक वस्तु समझी जाती हे, किंतु कला- 
जीवन की वस्तु नहीं हे । वह सभ्यता का “अलंकार? 


~ 


हे ओर देश की सम्दद्धावस्था से आदरणीय समझी 


जाती है । 

विश्व से मनुष्य का जो घानिष्ठ संबंध हे, ओर उसकी 
सामग्री से वह जिस आनंद, संतोष, सुख और 
दुःख का अनुभव करता हे, उसा को कला के द्वारा 
प्रकाशित भी करता है। यदि कला में इस संबंध की 
उपेक्षा की गईं तो वह श्रेष्ठ कला नहीं कही जा सकती | 
एसी ही कला से मनष्या में सहानभति की उत्पात्ति 
होती हे । किसी कामुक के दुराचार का वर्णन अथवा 
कामाइापक सादये का Geta कला का उद्देश्य 
नहीं है। 

ललित कलाओं में “वास्तुकला? के बाद “मूर्तिकला? 
का स्थान हे, उसका ग्राधार Ha होता हे । परंत मतिं- 
कार किसी प्रस्तर-खड या धातु-खड को ऐसा रूप दे 
देता हे, जो उस आधार से संथा भिन्न होता है । वह 
उस प्रस्तरखड या धातुखंड में सजीवता की अनरूपता 
उत्पन्न कर देता हे । 

मूर्तिकला में मूत आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ी 
आदि के टुकड़े होते हैं, जिन्हें मूर्तिकार काट-छाँटकर या 
ढालकर अपने अभीष्ट आकार में परिणत करता है। 
मूर्तिकार की छेनी में असली सजीव या निजींव पदार्थ 
के सब गुण अंतार्हित रहते हैं । वह सब कुछ रंग-रूप- 
आकार आदि प्रदर्शित कर सकता है, केवल गति देना 
उसकी सामर्थ के बाहर हे, जब तक कि वह किसी 
कल या TH का आवश्यक उपयोग न करे | परंतु ऐसा 
करना उसकी कला की सीमा के बाहर हे । इसलिए 
“वास्तुकार” से मूर्तिकार की स्थिति अधिक महत्त्व की 


है । उसमें मानसिक भावों का प्रदर्शन चास्तुकार की 


चैत्र, ३०७ Go qo ] उद्यान ४१६ 


टप्पा प्यासा प पा SNE ea 


कृति की अपेक्षा अधिकता से हो सकता हे । मूर्तिकार 
अपने प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में जीवधारियो की 
प्रतिच्छाया बड़ी सुगमता से संघटित कर सकता है। यही 
कारण हे कि मूर्तिकला का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या 
प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करना है । 

प्राचीन युग के शिल्पकार पत्थरों में मनुष्य के शारी- 
रिक सोंदये को व्यक्त करने की बडी चेष्टा करते थे, 
परंतु आधुनिक शिल्पकारों ने अपना आदर्श बदल दिया 
है । रोदा” “मेस्टोविक? आदि प्रसिद्ध योरपीय मूर्तिकारों 
ने देह को विकृत करके भी आत्मा के रहस्य को पाने की 
चेष्टा की है । फ्रांस के प्रसिद्ध शिल्पकार 'वोरडोले” का 
भी यही उदेश्य हे । उसने शरीर को उतना ही 
अंकित किया हे, जितना 'भावाभिव्याक्रि' के लिए 
आवश्यक था | | 

आधुनिक युग में मनुष्य ने ऐहिक सोंदर्य का उत्तम 
आदर्श देख लिया है, परंतु उससे उसको संतोष नहीं 
हुआ । उसका यह असंतोष आधुनिक साहित्य और 
कला में प्रकट होने लगा है । आधुनिक कवियों और 
कलाविदों का लच्य मनुष्य का अंतजगत हो गया हे । 
आधुनिक मूर्तिकारों में डेविड 'एड्स्टेम' का बड़ा नाम 
है। उन्होंने अपनी मूर्तियों में मानवजीवन का समस्त 
रहस्य, उसका मूल, उसका उद्देश्य, उसका विकास और 
उसका परिणाम बड़े कोशल से व्यक़् किया है । 

अँगरेज़ी में एक कहावत है कि विचार ही वस्तु है । 
इस कथन में सत्यता है । 'एड्स्टेम' की कल्पना इसी 
प्रकार की हे । उसमें वेसी ही रकता हे । पत्थरों के ऊपर 
उसने जो विचार प्रकट किये हैं, वे जीवनसंग्राम में 
पीड़ित मनुष्यों को शांति प्रदान करेंगे । 

यूनान में एक मूर्ति 'अलंपसका जुपिटर” के नाम से 
प्रसिद्ध है आदमी के हाथ की बनाई चीज़ों में यह 
मूर्तिकलाकोशल आर निपुणता की सीमा पर पहुँच 
गई हे । इसलिए यह आज संसार में आश्चर्य की चीज़ 
समझी जाती हे । सबसे पहले यूनान के शिल्प-सोंदये 
ने योरप पर अपना प्रभाव डाला । वर्तमान योरप को 
शिल्पविद्या सिखानेवाला प्राचीन यूनान ही हे । पार्चान 
यूनान में शिल्पविद्या का एक असाधारण जानकार 
“फिडियास”-नामक व्यक्ति हुआ था | एथेख-नगर में 


gat से पाँच सो वषे पहले इस शिल्पी का जन्म हुआ 


था । उस समय एथेंस में 'पेरिक्लिस”-नामक राजा का 
राज्य था । चतुर शिल्पी फिडियास के असाधारण 
नेपुण्य पर यह राजा मुग्ध हो गया था और उसने इसके 
निकाले हुए नवीन तरीक़ों से अनेक मंदिर और aca 
बनाने का संकल्प किया । राजा के संकल्प के अनुसार 
उस चतुर शिल्पी के हाथ से, उस समय का महासञ्ृद्ध- 
शाली एथेंस-नगर अनेक देवी-देवताओं और मंदिरों से 
सुशोभित हुआ । फिडियास की Fela में सेकड़ों 
शिल्पियों ने काम किया, किंतु कारीगरी उसी की थी । 
इसी फिडियास ने इस सूतिं का निर्माण किया था। 
भूमध्यसागर के अंतर्गत 'रोड्सद्वीप' में भी एक विशाल- 
काय “अपोलो ' की मूर्तिं है । यह पीतल की बनी हुई हे । 
इस मूर्ति का वज़न ३००० मन और उँचाई १२४ 
फ्लोट हे । यह रोड्सद्वीप के बंद्रस्थान में इस तरह 
खडी की गई थी कि इसके दोनों पेरा के बीच से जहाज़ 
आया-जाया करते थे । अर्थात्‌ मूर्ति का एक पैर इस 
किनारे पर और दूसरा उस किनारे पर बड़ी मज़बूती के 
साथ स्थित किया गया था । क़रीब पचास वर्ष तक यह 
मूर्ति इसी अवस्था में खड़ी रही | इसके अनंतर प्रबल 
भूकंप से गिर गई | यह ईसा से ३०० वर्ष पहले 
निर्मित की गई थी। | 

'बेनवेनूटो सेलिनी' नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार 
फ्लोरेंस-नगर में हो गया है, उसका जीवनचरित्र बड़ा 
ही विलक्षण हे । वह केवल मूर्तिकार ही नहीं था, किंतु 
चित्रकार, सुनार, संगतराश, AFBI, इमारतें बनाने की 
विद्या जाननेवाला ओर लेखक भी था । सेलिनी ने 
अनेक उत्तमोत्तम मूर्तियाँ बनाई हैं । उनमें से यूनानी 
इंद्रदेव ( जूपिटर ) की चाँदी की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध 
हे । पर्सियस देव की sta की मूर्ति भी उसकी कीति 
को बढानेवाली है । यह मूर्ति उसने wean में 
बनाई थी | यह बड़ा ही चतुर शिल्पकार था । स्वयं. 
ही अपने चित्रों की कल्पना करता ओर स्वयं ही उन्हे 
चित्रित करता था । अपने हाथ से ही वह अंकित करता, 
खोदता, गलाता आर गढ़ता था | उसकी बनाई हुई 
प्रत्येक चीज़ में उसकी प्रतिभा की छाप लगी हे । हमारे 
भारतवर्ष में भी ऐसे कई प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं । विशेष 
कर जयपुर ओर जोधपुर तथा देहली, आगरा, 


इलाहाबाद, Tag, जबलपूर आदि स्थानों में सूर्तियाँ 
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बनाने का काम होता हे, ओर वहाँ से देशदेशांतरा को 


वे भेजी जाता हैं 
व चमीप्रसाद मिस्त्री “रमा? 


x x x 
४. at मोती 
(१) 
गरज नही हे भझनकार ढप ढोलन की, 


कोयल को कल है न बाल मदु कल हे। 
मघवा wat है न रंग पट केरे सब, 
जुगुनू नहीं थे कनेकुंडल जुगल =| 
भाषत रमेश? बक Wis नहीं, राधा हिए-- 
सोहति खझुमाल सुकतान की सकल हे। 
है न घनश्याम संग, स्याम संग झूलि रही-- 
दामिनी नहीं ये कुल-कामिनी कुसल हे! 
LR 
gage घनेशी घरा घोर घिरि आई कीधों , 
Tie आई AY काइ भूप बलवान की। 
निरधोष कीधौ मारू बाजन वजत बीर, 
बरसत वर बुंद कीधों दृष्टि बान की। 


> ba 
6 ‘rae’ 9 : 


Sg 


बकवूंद Ht सेन सूरझंड हैं 

बोल बन मोर कीधों बानी कपतान की । 

विरह विहाल बाल पूछे बार-बार इसि- 
दासिनी दसक, कीधों चमक कृपान की ! 
स्व० श्रीराजा TANITA कालाकॉाकर 
xX x x 
५. विद्यार्पतिजी का कूट 

विगत पोष की ‘arg?’ में “ae निवेदन” 
शीषेक एक विद्यापतिजी का कूट प्रकाशित हुआ 
हे, ओर विद्वानों sa पर प्रकाश डालने की 
प्राथना की गई हे। मेरी सममं मं उसका आथ 
इस प्रकार है-- | 


माछुरी 


* प्रेषक, कुंवर सुरेशसिंहजी कालाकॉकर | 


[ वर्ष ६, खंड 


वैशाख का महीना और वसंतऋतु है । 
ल्लित दुंदावन की एक सघन कुज में वियोगिनी 
नायिका वेडी हुई है। प्राकृतिक दृश्यों को Fe 
वियोग में आकर उर पत्र लिखने का विचार 
हो आया हे, परंतु न तो उसके पास पत्रलेखन 
की उपयुक्त सामग्री हे ओर न लिखने की शक्ति 
ही रह गई हे । प्रस्तुत सासत्री से एक नलिनी- 
पत्र पर उसने किसी प्रकार सात अक्षरों में पत्ना- 
शय लिखा है । यह काम उसने अपनी नखं-लेखनी 
ओर कञ्जल-मसि से लिया हे। प्रथम पद में दो 
अक्षरों का वसत का पूवेवती ( शीत ) ऋतु । 
द्वितीय पद्‌ awa का तीसरा ( वर्षा) ऋतु 
आर तीसरा पद वसत का अडुज अर्थात्‌ परवर्ती 
( आतप ) ऋतु हे। इसका भाव यह हे कि 
शीत से हृदय कापता हे । वषी से नेत्रा म अश्च 
पात का होना सूचित हे, आतप से विरहिणी 
के गात की कृशता एवं कंठ तथा अधर की 
शुष्कता प्रकट होती हे, Fe विद्यापतिजी ने 
प्रथम पद्‌ की ओर स्वयं संकेत किया हे कि शीत 
याणांत की दशा है। कया विद्वानों के लिए यह 
भाव पूछ नहीं डे? 

शयक हो, तो दूसरे विद्वान भी प्रकाश 
डालेंगे | इस अथे और भाव का दोहा लीजिए-- 

रुख ARH पायस नयन हाय माह जड-काल ; 
बिर्शहेन तन में तीन ऋतु बसत सदा बिनु लाल । 
गगाभंजुरास 


ॐ 


पाले सह सीत के कसाले त्यो निदाघ हु के, 
भीम बरखा में देखि नालेनद खाव सा; 

भासे राजहस सूखा पेट पलिबे के काज, 
राख पशु जोते खेत बिबिध उपाच सो । 


चेच, ३०७ Yo do | 


हाजिर रहत नित wat Gea में हैं, 
विन कळु पाये करे सवा साचे भाव सॉ; 
ऐसे अवलोकिए किसान जो हैं कापि जात- 
प्यादन की त्योरी चपरालिन के ताव सा | 
2 
नाटक तमासा राग रंग के अधार कोन? 
कोन at वने हैं लच्छिसी विभव के खदान ! 
कोन at रचावत हैं अन्न के पहार, 
जास बनत सवल alike जीव अपना जएन ! 
देसवर वेभव भवन की कहा हे नींव? 
Waa कहा हैं धन-लोथी गिद्ध के समान ! 
कचि राजहस वे हैं तेरे मजदूर, भर- 


पूर दीनत हें तेरे भूप! ये किसान ? 
बलदेवप्रसाद मिश्र 
x x > 


७, कंविवर asa 

अयोध्यानरेश महाराजा मानसिंहजी ‘eazy’ के 
नाम से कविता करते थे | आप सर प्रतापनारायण 
के० सी० आई० के पूर्वज थे । आप शाकट्टीपी ब्राह्मण थे । 
“रसिकबिहारी? ओर 'लछीराम” ये दोनों कवि आप ही 
के दरबार से रहते थे। आपकी लिखी दो पुस्तकें “श्टगार- 
लतिका” और 'सटगारबचीसी? हैं । आपकी श्यगार-रस 
की कविता बहुत अच्छी होती थी । उन कविताओं 
में भाव ही प्रधान है । 

यही पर में एक श्लेष उद्धृत करता हूँ । इसमें राधा 
ओर राधिका, दोनों की स्तुति है । 
उन्नत पीने पयोधर की छनि घारे मनोज के साचे सहायक ; 
दीह सुकेशी को मान et ‘Esta के माये सदा सुखदायक । 
AE प्रतीति परी अब तो बिधिरूप बिलोकि aa बिधि लायक : 
हॉ मन सों तुम एक अहो बलि हे दोऊ राधिका रावेका-नायक । 

राधिका-पच में इसका अर्थ सुनिए-- 

कासदेव के सच्च सहायता करनेवाले ऊँचे और पृष्ट 
कुचो की सुंदरता आप स्वयं धारण किये हुई हैं आप 
विशाल शरीरवाली सुकेशी ( अप्सरा ) के घमंड को 
नष्ट करनेवाली 


। सुक अब ता आपका रूप दखकर 


उथान 


ऐसा प्रतीत होता है कि आप तन-मन से एक हैं, तदर्थ . 
हे राधिकाजी आप पर में न्योछावर होता हूँ । 

HU-T का अर्थ--ऋआप छाये हुए बादलों की Gz- 
रता ग्रहण किये हुए हैं ओर अभिलाषा को पण करते हैं । 
आप विशाल शरीरवाले सुकेशी दैत्य को मारनेवाले 
हैं । ग्राप देवताओं ओर ब्राह्मणों को सुख देनेवाले हैं । 
सरे अब तो श्रापझा रूप देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
आप तन-मनसे एक हं । है राधिकारमर, श्रीकृष्णजी ! 
आप पर में न्‍्योछावर होता हुँ । 

अब निम्न-लिखित कवित्त देखिए । इसमें तो ह्विजदेचजी 
ने “बिहारी? ओर 'पद्माकर को भी हरा दिया है-- 

जाननु के भार पण धरत घरा पे मंद, 
गंध भार कुचन परी है छुटि लके ; 
fanaa तेसी थे विचित्र वसखी के भार, 
awa दशन परा है aq पलके 
ऐसी छुबि देखि अग-ऋग की अपार, बार- 
बार लोल लोचन सु कौन केन ललके . 
मारन BAI न गात लक, 
लच्ि-लञ्चि जात कच भारन के हलकें \ 
faq, इसमें कवि की कैसी प्रतिभा रूलकती हे 
बिहारी और पद्माकर के समान श्श्गारिक कति भी 
इस श्रशो तक नहीं पहुँच सके, पीछे ही रह गये । 


aN ro Ser च्य Sd 
एक ओर श्लेष सुनिए। इसमें बाँसुरी ओर कुलटा, 


NON Ln Ee A 


>“ 


पानिप 


मारी किरी ऐसी पे कळक दिन नागीरी 
SX करवाइ निज छाती A छ-सात गई, 
कारीगर हाथन अनक बिधि दाशी fy 
ताहि मनमोहन किते दिन ते राखी संग, 
द्विजदेव की सो हें सुराग अनुरागी री; 
ढीठ हे क्यों न त्रजबालन aad सोई, 
बाँसुरी सुन्यो में अब हरि मुख लागी री । 
बॉसुरी के पक्ष में का अर्थ -- 
बाँस से करने पर ag दिन इधर-उधर रही ओर ऋछ 
दिन रँगी ही नहीं गईं । छाती में छः-सात छिद्र भी हुए 
ओर कारीगर के हाथों से दागी भी गईं । सनप्रोहन ने 
उसे संग में रक्‍खा ओर वह सपे के मुख में भी लगी, 


तब ढीठ होकर इन ARATATS को क्‍यों न सताये । 
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कुलटा के पक्ष का अर्थे-- यो कह फेर लिया मुँह उसने 

अच्छे वंश को व्यागकर कुछ दिनों तक इधर-उधर 
रही और कुछ दिन नंगी रही । कितना से प्रेम करके a 7000. 3 

¢ ~ Ww ~ 
sive gees निकला मेरे मुंह से तत्क्षण 
फिर टूट जाने से ६-७ घाव भी हो गये। इंश्वर द्वारा तच : 
विविध प्रकार का कष्ट मिला । उसी को कृष्णजी ने कुछ ह करा Gur) BS 
दिनों से tear हे । इससे कृष्ण उससे प्रेम भी करते हैं, कवि कहते हैं सदा सृष्टि का 
~ _७> ~ x NaS SN 

तब वह ब्रजबालाञ्रां को दुःख क्या न द्‌। करत हा कल्याण। 

केसी सफ हे? यह श्लेष चित्त प्रसन्न कर देता = किन्तु ज़रा सा जल देने में 4 


आर कवि को भावुकता का ALAA दता ह। अच्छा 


अब एक सवया देखिए — 
आजु सुभायन ही गई बाग बिलोकि प्रसून की पति रही पगि ; 


निकल रहे हैं प्राण॥२॥ 
उत्तर दिया wa से उसने 


= २ 
ताही समय तद आये गोपाल तिन्हैं लखि औरो गयो हियरो उभि । त्यागा यह WATT | 
: < ~ Y शि [4 मे oN 9 ~ 
{Rata न जानि पस्यो थो कहा AR काल परे असुआ जगि नहा याचना मे गोरव हे 
त जो कहे सखि लोने। स्वरूप सो मों अखियान में लेनी गई AT | घटता उससे मान ॥४॥ 


भें समरसा हूँ कि इतने ही से पाठकों को उक्त कवि 
की प्रतिभा ओर कवित्व-शाक्रि का परिचय हो गया होगा ' 
इस कारण में अब इसे यहीं समाप्त करता हूँ । 


बोला में फिर चातक की क्यों 
कवि करते हें चाइ? 


श्री हरिश्चंदरप्रसाद इंदु” याचक बनने में जिसका हे 
> x x दिन दूंना उत्साह ॥ ५॥ 
८, आदर्श सती उत्तर मिला भूल करते हो 
SH जो सुहाग अभागिन को, कहाँ तुम्हारा ध्यान? 
हतभागिन हूँ मरि जान दै री; माँगा नहीं कभी चातक ने 
aa दीन्हीं विदा करुणश उन्हें, मुझसे कुछ वरदान Ue Po 
तौ इमे हवै सती तरि जान दे री। आत्माराम देवकर 
पिय के ढिंग जान दे जान दे री, x x x 5 
कुलकान अरी जारि जान दे री; १०, औवन-रहस्य 
वरि आई eat बर के संग में, (१) 


छोटी रानी कमला अपने कमरे में एकांत लेटी हुई 


LASER? cat ~ x 
बर के सग म, बारे जान द्‌ UW! खिन्न-चित्त होकर कुछ सोच रही थी | उसका जीवन उसके 


¢ दर SN डर ~ 
करुणाशकर YH करुणश' सामने अधकारमय तथा निस्सार देख पड़ता था | उसका 
x x x भविष्य अधरा था | राजा बड़ी रानी बसुमती से भी 
६, याचना अधिक कमला को प्यार करते थे । वह सर्व-संपन्न देख 


पड़ती थी; किंतु न-जाने Fat उसका हृदय चिंताग्रस्त 


it गे आशा से था। व्य 
स्वॉतीजल का हि : तथा शरीर सूखकर काटा हो गया था । 


कि ‘ we [oN + 
किया जलद स Beh कमला के सुरेंद्र नाम का UH Tara भी था। 
लाज नहीं आती तुमको कुछ सुरेंद्र देखने मे बड़ा ही सुशील तथा भाग्यशाली जान 
| करते ऐसा प्रश्‍न ॥ १॥ पड़ता था । “होनहार विरवान के होत चीकने पात?”- 


Wy 1 01 


AD 


चैत्र, ३०७ Jo खं० ] | उद्यान = | 
वाली कहावत चरितार्थ होती थी । किंतु बसुमती के प्यारे हो; इससे में जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे प्राण 
कोई संतान न थी। इस कारण इन दोनों में ईर्षा का किस वस्तु में छिपे हैं । यह तुम्हारी मा के सिवा कोई 
होना स्वाभाविक ही था । बसुमती के आँखों की दूसरा नहीं जानता !” 

किरकिरी यदि कोई था, तो वह Wee ही था; वह उसे सुरेंद्र-- “मा, तुम पगली हो गई हो क्या । मेरे 


फूटी आँखों नहीं सुहाता था। कलाधर की कला की 
भाँति सुरेंद्र की कांति बढ़ने लगी । उसकी उमर दस 
साल की हो ug थी । उसे कबूतरों से बहुत शोक़ था ! 
एक दिन वह कबूतरों को दाना! खिला रहा था; एका- 
एक उसका एक कबूतर बसुसती के कमरे में चला गया | 
पहले तो बसुमती ने सुरेंद्र को बड़े प्यार से बुलाया 
आर कबूतर को उसे लोटा दिया । दूसरे दिन बसुमती 
ने फिर एक कबूतर को पकड़कर अपने कमरे में छिपा 
लिया । किंतु सुरेंद्र as गया । वह बसुमती के कमरे 
में जाकर अपना कबूतर मागने लगा । 

बसुमती ने कहा- “सुरेंद्र ! तुम्हें तो यह कबूतर 
नहीं मिलेगा 1” 

सुरेद्र--“ क्यों ९? 


बसुमती-- “ऐसे ही; हॉ, यदि तुम मुझसे एक बात 
बताने की प्रतिज्ञा करो, तो तुम्हारा कयूतर तुम्हें मिल 
सकता है 1” 


सुरेद--“'कोन-सी बात ९” 

बसुमती--“ तुम्हें वह बात अपनी मा से पृछुकर 
कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी !* 

सुरंद्--'कहो तो सही 1” 

बसुमती--''पहल्ले यह प्रतिज्ञा कर, अपनी मा से 
भी तो यह नहीं कहेगा कि किसने पूछा है ।” 
` सुरेंद्र को तो अपना कबूतर लेने की धुन थी। 
उसने कहा--“'नहीं, में किसी से नहीं कहूँगा। जो 
मेरी मा से पूछना हो, वह कहो और मेरा कबूतर दो ।?” 

बसुमती को तो सुरेंद्र के प्राणां के लिए षड्यंत्र 
रचना था । वह अपने सासने छोटी रानी कमला का 
सम्मान देखना नहीं चाहती थी ओर उस सम्मान के 
मूल-कारण सुरेंद्र की हत्या करने पर तुल गई थी । वह 
निष्टुर तथा द्वेषयुक्र प्रकृति की खी थी । वात्सल्य नाम का 
जो पुनीत स्नेह है, वह उसमें छू तक भी नहीं गया था | 

कमला को इस षड्यंत्र का पता लग गया था और 
वह इसी कारण इतना शोक-ग्रस्त देख पड़ती थी । 


बसुसती ने सुरेंद्र से कहा--बेटा, तुम मुझे बहुत 


प्राण मेरे शरीर के सिवा ओर किस जगह हें ।” 
बसुमती--““नहीं बेरा, इसमें कुछ रहस्य छिपा है, 
it केवल तुम्हारी मा ही को विदित हे 1” 

Ga ag अब मुझे खेलने की देर हो रही है। 
मेरा कबूतर दो । में मा से पूछकर यह रहस्य तुमसे कहने 
की प्रतिज्ञा करता हूँ ।” 

(त्ये 


बसुमती से अपना कबूतर ले सुरेंद्र दिन-भर तो 
खेलता रहा ; किंतु शाम को वह अपनी मा के यहाँ 
आकर अपने जीवन-रहस्य के विषय में पूछने लगा। 
कमला सुरेंद्र के मुँह से इस तरह का प्रश्‍न एकाएक 
सुन चौंक पड़ी, उसके मुख का रंग पीला पड़ गया। 
उसने कहा--“'बेटा, तू तो अभी तिरा बालक हे ।. 
तुझे ऐसे प्रश्नों से क्या मतलब ९? | 

सुरेद्र--“नहीं मा, में अब काफ़ी समकदार हो 
गया हूँ ; इस कारण मुझे अपने विषय में जानकारी 
प्रास कर लेना आवश्यक हे ।” | 

कमला-- बेटा, क्या तेरा दिमाग ठीक नहीं हे ; 
किसी ने तुझे कुछ सिखा-पढ़ा तो नहीं दिया ? बेटा, 
तेरा जीवन तेरे शरीर के ऊपर निर्भर हे; यदि तेरा 
शरीर नीरोग रहा, तो त बहुत दिनों तक जियेगा ।”” 

सुरद्र - नहा मा, तू Awa छिपाती क्यों हे ? मेरे 
जीवन का संबंध किसी गुप्त रहस्य से हे, जिसे केवल 
तू ही जानती है 1” 

जिस रहस्य को कमला इतने दिनों तक छिपाये रही, 
वही अब खुलना चाहता है | पहले तो कमला कई दिनों 
तक टालमटोल करती रही | कितु सुरेंद्र कब माननेचाला 
था । उसने अपना खाना-पीना तक छोड़ दिया | 

Cag गति साँप छुछूँद्र केरी”-जेसी हालत कमला 
की हो गई। GUE के प्राण दोनों तरह से गये ही थे । 
यदि कमला सुरेंद्र से वह रहस्य कह देती, तब तो 
उसके प्राण नहीं ही aaa ; किंतु नहीं कहने पर भी 
सुरेंद्र का बचना असंभव था; क्योंकि उसने खाना- 
पीना तक छोड़ दिया था । 


rn 


४२४ 

इस समय कमला की हालत का =| चही 
खिया कर सकती हें, जिन्हें वात्खल्त्र का कुछ भी 
अनुभव हो । जीवन की क्षणभंगुरता ने कमला की 
सारी आशाओं पर पानी फेर दिया । उसकी अहर्त्रा- 
aia fret में मिल गई । 


कमला ने कहा-बेटा, तेरा प्रश्‍न बड़ा हृदयवेधी 


हे । ha किसी से अब तक यह गुप्त रहस्य नहीं कहा 
हे; किंतु जब तू जानने ही पर ga गया हे, तो 
ले सुन--“'इस राजभवन के सासने जो बड़ा तालाब 
है, उसी में एक बड़ी भारी मछुली है । इस मछली के 
पेट में एक छोटा-सा सोने का डिब्बा है, जिसमें एक 
सुंदर सुनहला हार TIE हुआ है | तेरा जीवन उसी 


हार पर निर्भर हे। जिस समय कोई अन्य इस हार 


मासिक बेतन पर एजरटॉ का ज़रूरत ह 


So? 


राममूर्ति व सैन्डो के समान बलवान बन मोटर 
रोकना, WIE की मोटी अंजीर तोड़ना या बड़े भारी 
पत्थर को छाती पर ठुड़वा कर द्रव्य, यश आर स्वा- 
स्थ्य प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, तो एक बार इस 
पुस्तक को अवश्य पढ़ | : 

इसके अतिरिक्त भारत के विख्यात पहलवानों का 
सचित्र जीवनचरित्र भी लिखा गया है; जैसे राम- 
सर्वि, गलास, कल. गामा, इमासबक्ख. अहसद- 
बक्स, काली, गोबर आदि भारतीय पहलवालों ने 
अमरीका, सर्कस्तान, स्दीटजरलेड, आयले ड, फ्रांस, 
झादि पारचात्य देशों के रोलर, लेम, बिस्को. पेट- 
कनौ ळी, टामकेनन, मारिस डिरियाज, कारसिलेड- 
गोल्ड आदि प्रसिद्ध पहलवानों को किस भाँति 
हराया, परस्पर किल-ळिस प्रकार wea 
खिसे गए और Pea-fea को किस-किय डपा- 
i चिया से भषित होने का सोमाग्य प्राप्त हुआ । 
A आरीग्यवा, मनुष्य दिनचर्या, स्वान, हवा, भोज 
रौ fiat व्यायास, ब्रह्मचय, बीय प्राणायाम, भूख 
) प्यास, पाचनाक्रिया खाति स्वास्थ्यसस्वन्धी हजारों 
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जयपुर प्रिडिंग वकंस चोड़ा रार 


मुरी 


दूसरा संस्करण 


ख| चत्र स्वा रुश्थ-ाशाल्ञा 


भूमिकालेखक slo cml fd. नायड इंडियन हर 
३०० TS ब ११८ रंग-बिरगे चित्र तथा १०८ विषय हान 
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ता) जयपुर हिरी ( राजपुताना ) 
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पर अपना अधिकार war लेगा, उसी समय तेरे 
जीवन का अंत हो जायगा | 


दूसेर दिन बसुमती ने फिर सुरेंद्र के एक कबूतर को 


पकड़ लिया । सुरेंद्र बड़ा इदप्रतिज्ञ बालक था । उसने 
सारा रहस्य कह सुनाया । बसुमती की प्रसन्नता की सीमा 
न रही | परमात्मा ने उसके षड्यंत्र को सफल किया । 

उसी समय बसुमती ने उस तालाब में जाल लग- 
वाया ओर मछली पकड़ी गई ; उसका पेट चीरा गया 
अर डिब्बे से हार निकाला गया । 

उधर वसुमती उस हार को गले में पहने थी ओर 
इधर कमला Giz को अपनी गोद में लेकर उसका अंतिम 
चंबन ले रही थी ! नरेशप्रसाद TERT 

x oon. x 
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नापसंद होने पर मूल्य वापिस 


ivy es 
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बातें लिखी हैं । दीर्घ जीवम पाञ करने व मनवांछित 
“दर सबल संतान उत्पन्न करने के साधन आदि काम- 
शाख सम्बन्धी बाते, कांतिवद्धक, अजीण निवारक 
व सुखाकृति को सु'दर बनाने आदि मालिशों की 
तरकीब उपवास चिकित्सा, योरविद्या, एक्ायता 
उत्पन्न करने के साधन, पसीना, त्वचा, uta, Aes 
स्टक, नेत्र, हदय, फेफड wile शरीररचना-सबंधी 
खैकड़ों बातें सचित्र समकाई २ हैं। 
हर प्रकार के विलायती व देशी खेल जैसे खंडो 
डस्बल्ख, सुगदर, कुश्ती, ETAT TH, GUTMANN. 
फूटवाल, हाकी, टेनिस, क्रिकेट आदि अन्य यार भीं 
कितने ही खेलों के बारे में हरेक बाते सचित्र खम झाई 
गई हैं । चित्रा की भर ry ब 
कहावत चारताथ कर दी 
। 
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११, बधाई 
आया हे नव वर्ष साथ ही होली आइ; 
प्रकृति प्रिया सज रही जान ऋतुराज अवाई | 
यह है अवसर गले मिले सब भाई-भाई ! 


~® 


मे भी देने चली आपको आज बचाई ! 
मंगलमय भगवान की 

रहे सदा करुणा परम | 
सुखी बंधु बांधव रहे 

प्रियवर, वंदेमातरम्‌ । 


NA 
| “चकोरी” 
x x x 
९२, वसंत 
ग्रीसस ने आय दीन्ही बिपति अपार, ताते- 


अति बिकराल सीत-सांसति zea हे; 
फूलन को फलन की बात गई, गात जरे, 
` पात सूख गिरे महि, परे सो दिगंत हे। 
जर हे पताल अरु अंतर में सार ताते- 


PS ) i EEC AS ~ od 
सिर किये Hat अजी awe ada हे । 
पादप ! तिहारे दिन आये फिरि देखु ae- 
सीत को दबोचे वीर आवत ada हे । 
किशोरीदास वाजपेयी 
x x x 
१०, सीताराम 


सिय अनुराग, राम सूमिका-सिंगार रख, 
राम स्याम बेदी भाल जानकी प्रबीना हे । 

सिय कजरारे नेन, काजर की रेखा राम, 
राम तिल-भोंरा, सिय गाल-कोलभाना हे । 

सिय सित मोती-माल, राम स्याम धागे रुथी, 
राम नीलमनि सिय अंबर नवीना =| 

सिय अति गोर तन, राम रोम-राजि, सिय-- 
सोने की अगूठी, राम साँवरो नगीना हे | 
श्रीरामलोचन शर्मा 'कंटक' 

x x x 
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५४. लड़कपन्‌ 

मेरी जीवन की. स्वतंत्रता तू किधर चलो गई ? में 
तुझे कहा इढे- कहा 'पाऊं। लोगों का कहना हे कि 
सुख के दिन भूल जाते हैं, दुःख के दिन याद रहते हैं; 
परंतु हाय ! बचपन की स्वतंत्रता तेरा सख नहीं भलता। 
सारी बातें आंखों के सामने नाच रही हें । वह नंगे 
Wa, नंगे वदन खेतों तथा बग़ीचों में घूसना, आम- 
जामुन आदि के पेड़ों पर बंदरों की नक्कल उतारना 
कभी भूलनेवाली बात है ? बहन के हाथों से गाय, 
घोडे, बेलो तथा ऊँटो का हिसका लगा इतना खा 
जाता कि अतड़ियाँ चरचरा उठती । अब तो दो ग्रास 
अधिक खा लेने से (Ho आर० एलू० बर्मन का पेटेंट 
नमक सुलेमानी उदरस्थ करने पर भो दो साँझ उपवास 
करना पड़ता है । बुखार आने पर लू में दौड़कर पिंड ger 
लेता था, अब तो मलेरिया मिक्सचर तथा कई सोक 
उपवास करने पर पिंड नहीं छटता । 'चमरोधे जते 
तथा एक रंगी कुता पहनने में जो सख मिलता था, अब 
पप-सू तथा टसर लस के उलट कालर कोट में नहीं 
मिलता । जा मज़ा WA हुए महओं तथा कच्च चनों 
म पाता था, वह अब किसमिस तथा बादाम में नहीं | 

म॑ तथा दृवदत्तासिह दूसरे गाँव में, मौलवी साहब 
को सकतब में पढ़ने जाते थे हम दोनों की उम्र क़रीब 
खात साल को थी। हम, दोनों आदमी. अपने-अपने 
घर से बासी भात तथा रोटी जो कुछ मिलता -- खाकर 
सुने चने लेकर, बराल में बस्ता दबा मकतब को चल 
देते थे। फिर तो सारा दिन हम लोगों के बाप का 
था, कोन खोज-ख़बर लेनेवाला है । पाइन समझते 
थे कि बब॒ुआ पढ़ने गया हे, बबआ इधर Bist चपर 
गुल स कुश्ती लड़ रहा हे | मकतब में रोरहाज़िरी के 
जुरमाने का रिवाज न था । हौ, सज्ञा ज़रूर मिलती थी । 
कभी भेंसों की सवारी कर हाथियों पर चढ़ने का शोक 
मोक्का पूरा करता, तो कभी गधे की सवारी गॉडठ्योडों 
पर चढ़ने को । कभी बंदर नचानेवाले के पीछे ana 
म खारा दिन बीता करता, तो कभी गली-डंडा खेलने 
न॑ । खाक का खेलते-कूद्रते पाहुनजी के घर पहुँच जाते | 
पाठक ! यही हमारी दिनचर्या थी । 

हम Stal मकतब का He न देखते | जासस लड़कों 
द्वारा पकड़े जाने पर मोलवी साहब के सामने जाते ही 


४२६ 
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वह बहाना बता देते कि उनकी बढ़ी हुई क्राधागन 
बुंझ जाती । saat कल्पना-शॉक्रे आज रहती, तो 
रुपया. की चपर-गुल खेलता। मुझसे जब मौलवी 
साहब चिलम भरने को फ़रमाते, तो फूलकर कुप्पा हो 
जाता! गरहाज़िरी म॒ जबर दिमागी ताक़त काम न 
करती, तो महए. का लाटा, जिसे मोलवी साहब बडे 
शौक्र Bada थे, बहन की आँखे बचा, धोता म॑ 
लपेट, मौलवी साहब की We कर देते । यह भेट मोलवी 


EN ~ 
साहब के क्रोध को ठंढा कर देती । 


था, जो मुके ऑख ard | जब इन चीज़ों का अभाव 
होता, तो मैनी, कुचबृचवा, बन-मुगी आदि पकड़ 
मौलवी साहब के सुपुदै करता । मौलवी साहब 
इन बेचारे निर्दोष जीवों को पाकर फूल जाते । मरते 
an इन जानवरों का छुटपटाना देख, में भी खुशो में 
अपने को भूल जाता । जब देवकोप से ये जीव भो हाथ 
न आते, तो पाहुनजी की पाकेट कतरनी पड़ती थी । दो- 
चार गोरखपुरी पेसे ले जगेसर भगत को फुलवारी की 
ओर चल देते थे, ओर अमरूद ले तथा “मौलवी 


साहब मिठुआ के लिए अमरूद लाया हूँ?” बस, 


aN oN 


इतना कहकर मौलवी साहब की सोद्र मूर्ति शांत . 


कर देते थे । 


नित्यानुसार एक दिन में तथा देवदत्तलिह जलपान , 


कर चबेना ले, बस्ता दबा मकतब को चल दिये । रास्ते 
के ताल में कुछ- लड़के मछुली मार रहे थे । यह देख 
सेरा मन मचल पड़ा ! फिर क्या था । चबेना तथा बस्ता 
रख, करता, धोती तथा टोपी रख, नंगे बदन wera से 
पानी में कद कर मछली पकड़ने लगा! देवदत्त सोभाग्यवंश 
2 = पर as मेरी वस्तओं पर निगरानी करने. लगा | 
दर्भाग्यवश निगोंड़ी मछलियां एक भी हाथ न आई | 
फिर क्या था, रूट पनडुबे का स्वाग रच सारे शरीर सें 
गीली मिट्टी लपेट धूल में लोट, ख़ासा भूत का चचा 
बन गया । लड़के मेरी यंह हरकत देख ताली पीटकर 
हसने लगे | परंतु. हसने: की यहा किसे परवा थो । उन 
लोगों. को खश करने के लिए पुनः धूल में लोट गया 
ओर संना कि “eal रे--बंदमाश पाठशाला का यही 
पाठ याद करता है ? खड़ा. रह !” अने उठकर देखा 
कि पञ्यास्पद पाहुन: २% गज्ञ की दूरी से UTS माचे मे 


मेरी ओर आ रहे Fi मरा सारा ANT कराकरा हा 


माथुरी 


c EN 
फर कान लड़का . 
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गया, बदन का लहू सूख गया । अब क्या किया जाथ | 
अब तो कोई aia की राह नहीं दिखाइ. देती । “चल 
मेरे साथ, आज मौलवी साहब से केसी मरम्मत कराता 
हँ । बोल बदमाश ? यह क्या करता हे?! अब ता 
चप । संघ पर पकड हुए चोर भा शायद काइ जवाब 
देते होंगे, परंतु मेरे पास कोई जवाब न था । आगे-श्रागे 
पाहुनजी, बीच में में, पीछे-पीछे देवदत्तसिंह, मकतब में 
पहुंचे । पाहुन खुद कोई सज़ा न देते थे; क्योंकि उनका 
यह ख़याल था कि कुटुंब के लड़के को मारने में शिकायत 
होगी | मोलवी साहब मेरा भयंकर रूप देख जामे से 
बाहर हो गये। बोले “आठ रोज़ से कहाँ रहा उल्लू ।” 
हाय में बे-मोत मरा | यह सुन पाहुनजी का क्रोध का 
पारा १२० तक पहुँच गया। कुछ सोचकर बोले “आज 
का कुसूर माफ़ कर कुछ सज्ञा दे दीजिए।” मौलवी साहब 
ने बीस बार कान पकड़कर उठाया-बेठाया, थुकवाकर 
चटवाया। उस थूक को चाटने में ज़रा भी घृणा नहीं हुई । 
मिश्री के सीरे की नाइ एक बार में चाट गया। खैर, 
जो सोचा था, वह नहीं हुआ । पाहुनजी ने कुएँ पर 
ले जा, अपने हाथों पानी खींचकर स्नान करवाया | बहन 
ने अपने हाथों तेल लगा शरीर की Bars दूर की। 
पाठक ये सुख सदव आँखों में नाचते हैं तथा कुछ काल 
ओर नाचेंगे। 


कुलदेव मिश्र TH ANE कनेंल 
x > x 


(२ 
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हम सब. हैं बालक अज्ञान | 
बलवान, 


दो ऐेखा हमको बरदान 4 
काम करे. HS, 
नाम करें कुछ, 


करे देश का कुछ कल्यान | 


Jay ३०७ Fo Gos]. 


उद्यान 
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हो दुख शष, 
फिर यह देश-' 


वने स्वगे ही-सा छुविवान । 


हे अभिराम, 

बल के धाम 
जगदाश्चर AAC [नष्कास \ 

Peak, 

Ga क सार, 

करत हैं हम तुम्ह ANA! 
ज्यालाप्रसाद मिश्च बी० एस-सी० 
>. ge % 
१६, गोविद 

गोविंद अपने घर में अकेला बच्चा था | उसके न भाई 
था और न बहिन थी । हॉ, पड़ोस में उसकी आयु के 
कई छोटे बच्चे थे, जिनको गोविंद चाहता, तो अपना 
साथी बना लेता। पर गोविंद का कोई साथी न था | 
गोविद सदा चाहा करता कि वह दूसरे के खिलोनो से 
खेले, पर उसके खिलोने कोई न छुए, फिर भला गोविद 
को साथी केसे मिलते । 


~ 


गोविद के घर के सामने, सडक-पार छोटा-सा पाके 


था । उसमें हरी-हरी घास थी दो-चार पेड़ थे ओर 
जहाँ-तहाँ फूलों के पौधे लगे थे । पड़ोस के लोग वहाँ 
शाम-सबरे आकर बठा करते थे । 

एक दिन गोविद जो बडे सबेरे उठा ओर पाक म 
पहुंचा, तो उसने देखा कि गुलाब के Wie म एक बड़ा 
सुंदर फूल लगा हुआ है । गोविंद पास जाकर उस फूल 
के रंग-रूप को देखने लगा | 

इतने ही में कुछ दूर पर मन्ना आता देख पड़ा। 
गोविंद ने सोचा, फूल तोड़ ले, नहीं तो मन्ना ले लेगा | 
लपकंकर गोविद ने फूल तोड़ लिया ओर उसे सूघकर 
वह बड़ा प्रसन्न हुआ । भज्ञा ने पास आकर कहा-- 


we PN iN COVES : 
देखें कैसा है ? दिखा दो, अभी लोटा देंगे । 
कहा -- नहीं, तुमसे टूट जायगा | 


~ 


हम अपना फूल तुमका 


पर गोविंद ने 
तुम दूसरा फूल eet न । 


मन्ना चला गया । गोविंद फूल लिये हुए इधर-उधर 


घाल पर टहलने लगा | कुछ दर qig उसन [फर अपन 


फल को देखा । अब फूल क दखन म उसका जा न लगा | 


उसे ऐसा जान पड़ा कि मन्ना ने जब कहा था, गावद, 
बड़ा संदर फल है ! तब फूल जतना सुद्र था, अब 
"उतना सदर नहा Cal! a i 
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गोबिंद फूल का रंग-रूप देखने लगा 


हम अपना फूल तुमको क्‍यों दें! 


~ FN 


` पड़ोस की बालिका सावित्री ने पास आकर कहा-- 
अहा, कैसा संदर फूल है ! लाओ, ज़रा दिखा दो 
गोविंद, देखकर अभी दे देंगी | 


गोविंद ने देखा, सचमुच फूल बड़ा सुंदर है । उसने 
कहा--चलो, हटो । तुम भी Ss लाओ न । हम तो 
dour लाये हें । अपना फूल तुमको क्यों दें ? 

सावित्री चली गई । उसके चले जाने पर गोविद ने 
सोचा - सावित्री कहती थी, “फूल बड़ा सुंदर है? ! 


ELSA HUT VOSS, 


छोटो-सी गाड़ी में मोती को बिठाये हुए श्यामा कहा- 


रिन उधर से निकली । उसने कहा- गोविंद बाबू, 


बड़ा सुंदर फूल लिये हो ! 


मोती पुकार उठा--फूल, श्यामा फूल AT | 


a 
श्यामा ने कहा--गोविंद बाबू, दे दो। फिर ले लेना। 
गोविंद ने कहा--हों, दे दे! क्या दे दें ? अपना फूल 
=e ~ 


क्यों दे दें तुम ओर लाओ न । 


~ ७ २३ 


मोती रोने लगा | रोते-रोत 
र्यासा, \ a Sivas Gr करर वका 


a 


उसने कहा--फूल लेंगे, 
मोती को रोता देख श्यामा गाड़ी आगे ले चली । 
उसने कहा- रोओ नहीं मोती बाबू, तुम तो राजा 
बेटा हो । राजा बेटा नहीं रोते । चलो हम तुमको दूसरा 
फूल तोड़ देंगी । 
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फूल लेंगे, श्यामा, फू...ऊ...ऊ...ल 


श्यामा को गुलाब के झाड़ की ओर जाते हुए देखकर 


गोविंद खिलखिलाकर हँस पड़ा । उसने अपने फूल को 


हथेली में उछालते हुए कहा--श्यामा, कहाँ से तोड़ 


[ ads, खंड २, सख्या ३ 


दोगी १ वहाँ तो एक ही फूल था, जो हम ले आये। 
तोड़ोगी ? फूल भी तो हो ! 

मोती के चले जाने पर गोविंद को वह फूल अब कुछ 
भी सुंदर न जान पड़ा । वह फूल की सुंदरता को जब 
सोचने लगता, तो मोती का रोता हुआ He उसे याद 
आ जाता । गोविद अनप्रना हो गया और पाकं में बहुत 
देर न ठहर सका । फूल लिये हुए घर लोट आया, मा 
के पास आकर वह बोला --मा, देखो हमारा फूल । 

मा ने कहा -हाँ, बेटा, फूल बड़ा सुंदर हे | पर तुम 
उदास क्या हो १ Ee 

फूल का पाना, मन्ना, सावित्री आर मोती का आना, 
फूल गना, मोती का फूल के लिए मचलना--सब 
बातें गोविद ने मा से कहीं । फिर वह बोला--सा, ये 
जब कहते हैं, “फूल बड़ा सुंदर है तब उनका यह 
कहना हमको बड़ा अच्छा लगता हे । पर, मा 


उनका यह कहना "फूल दे दो, फूल दे दो’ हमको 
नहीं भाता । . 
मानेकहा--वे लोटा देने को भी तो कहते थे, देखने 


को मागते थे ९ 

गोविद ने कहा--हा मा, लोटा देने को तो कहते थे, 
पर ...गोविंद आगे कछ न कह सका, चुप हो गया। 

माने कहा.--अच्छा बेटा, यह तो बताओ, बड़े Tar 
जो मन्ना पार्क में पहुँच जाता ओर यह फूल पा जाता । 
तम पीछे पहुँचते और मन्ना के हाथ में फूल देखते, तो 
तम उससे फूल मागते या नहीं ! 
ह गोविद के सुँह का रंग कुछ धीमा पड़ गया । उसने 
कहा--मज्ना केसे पहले पहुँच जाता मा, हमसे जल्दी मन्ना 
नहीं पहुँच सकता | मा, हम बडे सबेरे गये थे, तब वहाँ 
कोई नहीं गया था । 

माने कहा - हॉ, आज तो तुम बड़े सबेरे वहाँ पहुँचे 
थे । पर, जैसे तुम आज पहले पहुँचे थे, वेसे ही किसी 
दिन wat भी तो पहुँच सकता है? 

गोविंद ने कुछ सोचकर कहा-- हाँ सा | 
“तो बताओ, उससे फल मागते या नहीं ? 

“मागते 1” : 

“मॉगने पर जब वह फूल न देता, तो तुमको दुख 
होता या नहीं 2” 

“होता ।?! 


उद्यान 
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“तो, जब तुमने उनको फूल नहीं दिया, उनका दुख 
हुआ होगा या नहीं ९?” | | 

“हुआ होगा, पर मा, फूल तो हमारा था 1” 

las A ~ 

“ठोक हे, फूल तुम्हारा था । पर जब पहल मन्ना पा 

लेता, तो वही फूल मन्ना का हो जाता ।? 
. गोविंद चप था और सोच-विचारभरी आँखों से मा 
की ओर देख रहा था । सा ने कहा--स॒नो बेटा, जसे 
RS A NAN Nn A ~ bet 

तुम दूसरों के खिलानां से खेलना चाहते हो, वसे ही 


CPCs OM er Rd 


दूसरे भी तुम्हारे खि्ञोनों से खेलना चाहते हैं । 

मा कह रही थी, गोविंद चपचाप सुन रहा था-- 
पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए i जब 
वे मागे, तब gaat अपने खिलाने उनको देना 
चाहिए । वे भी प्रसन्न होकर अपने खिलोने तुमको देंगे । 
वे सब तुम्हारे साथी हैं | 

इसी समय श्यामा मोती को गाड़ी में बिठाये हुए 
सड़क से लोटती देख पड़ी । गोविद दोडकर मोती के 
पास पहुँचा आर बोला--लो मोती, फूल लो । खलो । 
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मा ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया 


४३० | माधुरी 
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` फल पाकर माता कलक उडा, गावद भा हस पडा | 
गावद का सा न जा अब द्वार पर खडा था. मसकरात्त 
ए कहा--हा, अब तुम राजा बेटा हा गाय | 
गोनद दाडकर मासे लिपट गया । सा न उस गाद 
में उठाकर चूम लिया | 
श्रीजगमोहन “विकासित' 
x x x 
१७9, सू स-- 
em र्‌ 
हृदय-उदांध क अनुपम माता, 
हको-रुको तुम मत छलका; 
नहीं परख्नेचाला कोई- 
> > 
विश्व-यटल पर है तुमका! 
2 


ge हृदय - पारेचायक प्यार, 
qa होओ अनत मे लीन । 

ठहरो तनिक देर तो ठहरा। 
ः FMS > | 
तुम्हें कोन सकता छे ज्ञान, 


ok 2.3 ट क 


जब मिल जावे जीवनधन तब 
ga जी भर करके बहना; 
अपने gu कणां से उनके 
पद को नित Sta रहना। 
कृष्णचन्द्र सुहल “ खित” 


x x x 
२८. अनुरोच 
माधव ! मधुर मनोहर मुरला- . 
ल्ल. करके कालिन्दी कूल; 


a 
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गाओ तुम 'में श्रवण करूँ, . 
तन्मय हो, खारी सुध-बुध भूल! 
गु्जारित हो, बवेशी-स्वर-लहरी _ 
सखे मेरा . जीवन. . कुजः 
रागो मे विलीन कर दो, 
as SN @ 
हे प्रेम-प्रभाकर | प्रतिभा- घुज । 
इस नीरव निशीथ में मोहन 
Ss ~ चि ~ १ 
गा दो विश्‍व विमाहक गान. 
चंचल चपल aww प्रेम से 


करे तुम्हारा नौरब - ध्यान । 

ak * > 

CORES => आ >> Ls 
क्यों हो व्यथित मोन हो कयो तुम, . 

ma नहीं wat क्यो ata? 

उत्खुक हो बेठी इस तट पर, 
gaa को तव se संगीत! 

कालिन्दी की कलित तरज्गं- 
कल कल कर करतीं अनुरोध । 

मचल रहा हे उत्खुकता की गोदी 
म॑ मम हृदय अबोध 

उमड़ रहा है अन्तरुतल a 
बहुत दिवस का संचित प्यार । 
क्यों विलस्ब. हे देव ! बता दो, 
शुभे विकल करते उद्गार ! 

se ४ ES 

4 ~ 

नव उमंग स मानस भर दो, 
रस सरसाओ चारों ओर। 

~ aN ho | 

क्षण-भर तो गा दो हे माधव 
हो जाऊँ आानन्दगावेभोर 


राजराजेश्‍वरांदंवा LAA नालना 


१. महाप्रथाणु 
“जीवन at सार्थकता सिट जाने में है ओर मिट 
जाना उन्हें भांता है, जिनके लिए अपनी मातृभूमि से 
बढ़कर दुनिया में श्रद्धा की ओर कोई चीज़ नहीं |?” 

-जरल्ड आनेल्ड 

[oS अर. व्यि > CN ~ is 
जीवन ओर मत्यु ससार की दो भिन्न-भिन्न 
सीमाएँ हैं । एक की सत्ता दूसरी पर निभर हे । 
[a = Cot SN > ve a 
कितु वह कीन-सी वस्तु हे, जिस पर दोनों को 


अन्दुकः 


सत्ता स्थित हे ? वह हे एक महान व्यक्तित्व, 
जिसमें जीवन ओर सत्यु, दोनो आकर केन्द्रित 
होते हें । आज हमने एक ऐसे ही व्यक्तित्व का 
परिचय पाया हे, जिसके जीवन में तो सत्यु का 


संदेश सन्निहित था, कितु जिसकी सत्यु में 
जीवन का संदेश मिलता है । आज वह नहीं हे 


और san जीवन का यह अंतिम पराक्षेप संसारः 
रंगमंच की यवनिका का उद्घाटन हे, किंतु जिसे 


भारत के भाग्य का निण्य स्वराज्य-भवन मे करो ; 
मेरे सामने ही वह निर्णय करो ओर निर्णय करने 
मुझे भाग लेने दो । यदि मुझे भरना ही हे, तो 
स्वतंत्र भारत की गोद मे मरू--मं अपनी अंतिम नींद 
एक स्वतंत्र देश में सोऊँ, पराधोन में नहीं | 


--त्यागमूति Go मोतीलाल नेहरू 
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हम उसका जीवन कहते थे, वह AY का भयकर 
संकेत था । महापुरुष ही संसार में जीवन को 
मृत्यु और मृत्यु को जीवन सिद्ध करते हैं । विश्व 
उनके आदश को ग्रहण कर सका, तो अपने को 
धन्य मानता हे; अन्यथा अनंत बुदबुदाँ की भाँति 
संसार-सागर में न-जाने कितने नित्यप्रति उठते 
ओर मिट जाते हैं, किसी को उनकी खबर तक 
नही हो पाती | इसके विपरीत वह व्याक्षित्व जो 
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सत्यु को जीवन ओर जीवन को aay रूप में 
द्खिलाता है, अणु-अरु में व्याप्त होकर agar 
संसार को संजीवन प्रदान करता हे ॥ | 

वह णक विजयी सेनापति की Baz प्राप्त करने 
को आया था, ओर उसी भाति हँखते-हॅसते उसने 
मत्यु कां आलिंगन किया | सत्यु की. विभीषिका, 
कारागार की कठोरता, जीवन की साधना और 
कठिन तपस्या ~ कोई भी उसकी महत्त्वाकांक्षा के 


सामने टिक नही सकीं । संसार के सिपाही-- 
जावन-संध्राम के सेनिक , सनापति- सभी योवन 
के मध्याह् में रणचंडी की आराधना करते हें-- 
योवन के तीसरे पहर में विश्राम की सोचते हें । 
कितु वह एक विलक्षण सनान था--साधारण 
सेनानियों से बिलकुल विपरीत-- निराला ओर 
असाधारण | अद्‌भुत BRT उसमें था । 
संग्राम के सेनापति कठोरताओं के बीच में शक्ति 
का संचयन करते है ; किंतु उसकी शक्तियों का 
संचयन कोमलता, सादर्य-सुषमा, खुकुमारता 
ओर चिलासिता के मध्य में, अहम्मन्यता के 
मंदिर में. हाता हे । दुग्घफनिल शय्या पर वह 
शक्ति को प्रतिमा बनाता ओर उसको आराधना 
करता है। व्यामचुंबो राजपासादो का लज्जित 
करनेवाले आनंदभवना में उसको शक्ति की 
अर्चता हातो है. ओर होती हे अप्सराओं के अव्ये, 
ललनां के लालित्य ओर मोक्किकों की लालिमा 
एवे UMA के उपकरण में | saa जीवन की 
विलाखिता में यह सेन्यवल, यह पराक्रम, यह 
शक्ति संचित की थी । जो प्रायः दूसरों की शक्तियों 
के उपयोग ओर परीक्षण का कार्यकाल था, वही 
इस आतावारण योद्धा के शक्किसंचयन का 
अवसर बना था | वह जानता था कि संसार 
की सभी दिशाओं में जीवन को भेजकर प्राप्त 
किया हुआ पोरुषं अमोघ - अपरिमेय होता है । 
हाल ओर विलास, उपहास और पारिहास के 
बाद उसमे अमोघता आतो हे । हर तरह 
हथोड़ों की चोट, घनो का प्रहार, अग्नि की रङ्काभ 
ज्वाला ओर तत शिखाओं--सबके बाद ही कही 
सोना खरा -पक्का होता हे | इसीलिएउसने नंदन- 
कानन के पारिजात आर हरिचंदनों को छाया में 
घच्छुन्न कंटकाकोण पथ का ही अवलंबन किया । 


माधुरी 
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दूसरों के जोवन का अपूर्ण अथवा पूणे अवसान हो 
उसके जीवन का आरंभ--श्रीगणश था । वस्तुतः 
दूसरों का जीवन-अस्ताचल ही उसके जीवन-प्रभात 
का उदयाद्वि हे,जहा से उसके अरुणोदय का आलोक 
प्रसरित होता हे, ओर होता है इस अरुणोदय- 
काल का आरंभ-मोहनिशा के अवसान के 
पश्चात्‌ - खुखभोग, आसक्ति ओर विलास के 
मध्य- त्याग के साथ-साथ | इसीलिए जब हम 


आदि | 
यह देखते हैं कि विलास की मधुमादकता में 
शरावोर जीवन ओर कठोर तपस्या्ओों की आँच 
में तपाये हुए जीवन में क्या अंतर हे, दोनों के 
महत्त्व ओर महनीयता को क्या सार्थकता हे, 
तो हमे विलासी मोतीलाल ओर सखचेरूचत्यागी 
मोतीलाल मे क्या अंतर हे, यह भी स्पष्ट हो 
जाता हे। एक में अनुमान ओर waar केंद्रित 
है, तो दूसरे में प्रमाण ओर प्रमेय। एक सांत हे. तो 
दूसरा अनंत | एक नश्वर हे, दूसरा अविनश्वर। एक 
मरण है, दूसरा जीवन। एक का अवसान दूसरे 
का आदि हे। संसार में हम एसे व्यक्तियों को 
जानते हे, जो कुछ न होकर भो, नग्न व्यक्ति की 
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भाति कपड़े AISA का स्वाग रचकर हो. अपने 


~ = > 2 ण NNN ass Sey 
त्याग का पारचय दत ह | हम we सानक आर 


खेनापतियो को जानते हे. जो युद्ध में अपने निरीह 
सेन्यबल के बलिदान, VAN ओर रक्षक स अपनी 
विरुदावली आकित कराते हैं. दूसरों के संहार 
पर जिनके यशस्वी जीवन का निर्माण होता है -- 
उन्हे रणचंडी की भेंट करके ही जो rata ओर 
वैभव का प्रासाद खड़ा करते ओर अजेय कीर्ति 


WES क्र श्र ~ ७९७ ल्श 
के प्राकृण A अमरता की छाप लगाते हे; iad 


सध्य 


निसो ही LoS ~ 


नर्सोही बन बलिदान किया इस भावुक भोली काया को; 
मस्त हुआ अपना धुन मे छोड़ी छाया-खी साया को ।'? 


>> fot a NY ~~ a ~ ल 

एसे सिपाही ओर सनानी सानव-इतिहास भें 

बहुत ही कम मिलते हैं, जो आत्मवलिदान से 
Ag 


¢ 
अवशिष्ट सेन्य के मार्ग को निष्कंटक बनाते हैं | 
ये रुवयं अपनी अस्थियो से शत्रु को खाइयो को 
पाट कर विजय का पक्का रास्ता पहले तेयार 
करते हैं ओर तब सेना शत्रु के दुर्ग पर विजय- 
केतु फहराती है। हाँ, wa सनापति बहुत ही 
कम-:प्रायः नहीं--मिलते हे, जो न केवल अपने 


आलोक 
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को ही वरन्‌ अपन साथ अपना समस्त धन-जन, 


` कुटुंब, पु्-कलत्र-- सब कुछ ध्येय को बेदी पर चढ़ा 


देते हैं | उन महापुरुषों में हमने तो मोतीलाल को 
ही देखा हे, Al अपनी वशशाखा के भी कटने का 
मोह व्याग कर, उसे आत्मसिद्धांत की चिर- 
सत्यता से सूत्रबद्ध करते हैं - जिसके जीवन के 
संक्रमण में, जीवन की क्रांति म शत्रु का भ्रांति 
उत्पन्न होती है-उस भ्रांति में उसकी शांति क्षीण 
होती है ओर वह शांति के लिए उसे कारागार 
में डालकर निराकार को साकार देखता हे ! 
जाति व्याक्षियों का समूह है-संस्था समष्टि 
का रूपांतर हे | किंतु वह समष्टि और जाति का 
उत्पन्नकर्ता था । जो जातियाँ उत्पन्न करते हैं, 
उनमे वह णक All वस्तुतः वह स्वयं संस्था 
था | जातियों के इतिहास मे---संस्थाओं के 
जीवन मे--उखका मूल्य कौन ऑँकता हे !--एक 
परम्परा, आनेवाली पीढिया--उसके set, 
उसके चरणात्रिह्लो पर चलनेवाली विधानता | 
यही उसके जोवन का सारभूत तत्त्व हे । उद्दश्य- 


हीन जातिया, आदशेहीन संस्था Has हा जाता 


हे; किंतु उसका व्यक्तित्व उन्हे विनाश के पथ से 
ज़बदेस्तो परावर्तित करता है | यह उसके जाति- 
निर्माण का कोशल है --कला है, जिसमें सत्य. सुंदर 
अर शिव आकर. साकार होकर अपने-अपने 
प्रति आराधना के लिए पवित्र मंदिर बनाते हैं । 
उसका जीवन अपना एक स्वतंत्र समीकरण हे और 
है वह एक विचित्र समीकरण ! आकर्षण और 
संघषेण का विचित्र संयोग--वासना ओर वेभव 


का आदत संग- लालसा ओर तृप्ति का अन्यो- 


न्याश्रय-~ऐश्वये ओर त्याग की एकता. खरूपता | 
संघषेण स रहित आर्कषण, वेभव से निहीन 
वासना, तृप्ति से त्यक्क लालसा, त्याग से विरहित 


rT 
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“रोता ममता छोड़ी तूने समता के भाव जगाने को ; 


खाने को 9d बेर नहीं जग से दासत्व मिटाने को 1” 


A 
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: अवसान 


( सवेत्यागी पं० मोतीलाल नेहरू ) 


“माता के श्री-श्रीचरणो म तूने सवेस्व निसार किया ! 


संसार सजा, सुखसार तजा, अपने को धन्य बिसार दिया !!” 
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ऐेश्वये चाहे जहा MAT; ठीक उसी प्रकार आकषेण- 
विहीन संघषेण, वालनाविहीन aaa, लालसा 
से परे तृप्ति ओर ऐश्‍वर्य से वंचित त्याग आदि भी 
जीवन के सामान्य उपकरण होंगे | परंतु जीवन 
में विरोबाभासो का सामंजस्य विरली ही विभूति 
में मिलता है काठ ओर कोयला जलाकर, भाड़ 
ओर MAS सुलगाकर धूनी रमानिवाले - Jat को 
भभूत रमाकर श्रद्धा ओर भक्ति की प्रतिमा बनाने- 
वाले ओर उस प्रतिमा में ईश्वरत्व का आरोप करने. 
वाले योगी-यती-बेरागियों के दशन दुलेभ नहीं | 
किंतु विभूति की विभूति रमाकर, इंश्वरत्व का 
ऐश्वर्य मिटाकर, ठकुराई के ठाठ को ठुकराकर, 
वासना की होलिका जलाकर, देवतुल्य आनदभवनों 
को झोपड़ी बनाकर ओर अत में उस झोपड़ी को 
भी तापकर, ध्येय की धारणा और धुन में जीवन 
की सच्ची प्रतिमा बनाने, उसी में आत्मा को 
आत्मसात्‌ करने ओर संसार को आत्मसत्ता 
आर स्वायत्त का रूप दिसखानेवाला योगिराज 
चिरला ही उत्पन्न होता हे | तब परिस्थितियां उसके 
चरण चूमती हैं। वह परिस्थितियां का दास 
नही-स्वामी बनता हे । ओर तब, “परिस्थि- 
तियाँ जीवन का निर्माण करती हैं”--इसे भूलकर 
संसार अपनी आँखों जीवन से परिस्थितियों को 
उत्पन्न होते देखता है । तब विश्व की वास्तविक 
सिद्धियो ओर anisat उसके मार्ग मे पावडे 
बिछाती हे, कीति उसका अछुत अभिषेक करती 
हे । संसार की यावत्‌ विश्वति उसकी होकर 
रहने में साथकत का श्रय लूटती हे । यह है उसकी 
साकारता- उसकी साकार प्रतिमा का स्वरूप-- 
जिसके दर्शन के लिए विश्व उमड़ पड़ता हे-- 
जिससे वंचित रहकर अपने को हतभागी मानता 
आर जिले पाकर चेतन-आनंदविभार होता है। 


~ 
आलाक 
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कोन जानता था कि स्वरूप-साश्राज्य की देवी 
का देवता, विश्व के नंदननिङ्गं ज--काशमीर- की 
उपत्यका के त्रिविध खमीर द्वारा दोलायमान 
EONS मे =~ es 
हिडोले में भूलनेवाला कामरूप, विजयलचक्ष्मी 
का जन्मदाता, कमला ओर कृष्णा से आवेष्ठित, 
मुका की मोहकता से निष्पन्न जवाहर उत्पन्न 
~ CS > र >> जत 6 
करनेवाला कोई देवदूत होगा--ओर स्वयं मिट- 
कर- अपने को मिटाकर, अपने जेस अनेक 
उत्पन्न करेगा ! 
ऐ महादेश के महाप्राण |! जाओ--अनंत के 


गर्भे से उत्पन्न होकर फिर उसी अनंत की 


असीम सत्ता में व्याघ हो जाओ, ओर छोड़ 
जाओ अपने पीछे एक स्वतंत्र, सुखी, वेभव-संपन्न 
देश --महादेश, जिसकी समता का इस सृष्टि में फिर 
सूजन न हो--तुम्हारे लिए बस, इस वसुंधरा का 
यही स्सृति-स्तंभ है, जिस पर पड़ी हुई प्राची 
प्रकाश की किरणों का आलोक देखकर समाधिस्थ 
aia चौंक पड़ें-अपने जीवन का अन्वेषण करे, 
आर विश्व के दुर्गम पारावार में फिर एक बार 
क्रांति मच जाय--ऐसी कांति, जिसके विजय- 
घोष से प्रतिध्वनित, निनादित ओर प्रकपित हो- 
कर स्वरेक्य से एक- केवल यही एक महामंत्र 
उच्छु सित हो-- 
‘geq हे, धन्य-घन्य वह देश , 
qeq वह--चन्य आस्मबलिदान ।. 
शीख पर fas रखकर aia, 
ws का होता है निर्माण | 
विद्यार्थी रामेश्‍वर DH 
x x x 
२, भारत में म्यूनीसिपल शासन ओएर कलकता-कारपेरेशन 
भारत में म्यूनीसिपल शासन का अस्तित्व बहुत 
प्राचीन काल में भी था । सम्राट अशोक तक के ज़माने 
में इसका उल्लेख भली भांति पाया जाता है । इस लेख 


आधुनिक विकास का awa किया -जायगा। 
बहत-से देशी राज्यों में भी म्यनोसिपलटिया स्थापित 


BRE 


में प्राचीन समय का नहीं, पर म्यूनीसिपल शासन के 
आज 


ह; एसा थाड़ा हा [रयासत हागा, जहा इस तरह 
का प्रणाला जारा न हा | ब्राटश-भारत A ता, कहना 


होगा कि, यह प्रणाली सर्वेत्र प्रचालित है । कलकत्ता, बंबई 
ओर मदरास-जेसे बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक में 
इसका प्रचार हे | इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नगर- 


निवासी हो या ग्रामवासी, कहना पड़ेगा कि म्यूनीसि- 
पल शासन में रहता है | गाँव की म्यूनीसिपलटी पंचा- 
यत कहलाती हे और यदि पंचायत नहीं हे, तो यूनियन - 
बोड के नाचे शासन आ जाता हे । यूनियन-बोड से 
ऊपर लोकल-बोड ओर लोकल-बोडं से ऊपर डिस्टिक्ट- 
बोर्ड हैं प्रथम तो इस शासन के दो मुख्य भाग सम- 
कने चाहिए--एक नागरिक विभाग आर दूसरा ग्राम्य 
विभाग । नागरिक क्षेत्र में कारपोरेशन, म्यूनीसिपल- 
feat ओर टाडन-कमेटियाँ या कंटूनमेट-बोडे स्थापित 
हें । ग्ाम्य-क्षेत्र के लिए डिस्टिक्ट-बोडे, लोकल-बोर्ड 
आर यूनियन-बोर्ड या ग्राम्य-पंचायते स्थापित हें । 
कलकत्ता, बंबई ओर AGUA, इन तीन प्रधान नगरों 
का म्यूनीसिपल शासन वहाँ के 
| कारपोरेशनों द्वारा होता हे, या यां 
कहिए कि इन तीन शहरों की म्यूनीसिपलाटियों का नाम 
कारपोरेशन है | तीनों कारपोरेशनों का संगठन भिन्न- 
भिन्न क़ानून के आधार पर हे ओर तीनों की कार्य- 
प्रणाली ओर अधिकारों A भी अंतर हे | इनके मेंबरों को 
काउंसिलर कहते हैं । बंबई में १०६ काउसिलर तो मदरांस 
भें केवल ६१ ही होते हैं | तीनों जगह थोडे-से सरकार 
225 मनोनीत काउसिलरों के ग्रतिरिक्क बाक़ो सबका 
जनता द्वारा चुनाव होता है । बंबई की जनता १० प्रति 
सैकड़ा चनाव में भाग लेती हे, तो मदरास में ९ प्रति 
west | म्यूनीसिपल शासन में इन कारपोरंशनों के 
अधिकार काफ़ी विस्तृत हैं, तब भी तीनों के साथ प्रान्तीय 
सरकारों के संबंध में बहुत अंतर हे । उदाहरणस्वरूप, 


~ ~ 


कारपोरेशुन 


कलकत्ता-कारपोरेशन अपने मेयर एवं एक्सीक्यूटिव 

आफ़िसर का चुनाव अपने-आप करता है, लेकिन मदरास 
में एक्लीक्यूटिव आफ़िसर की नियुक्ति वहाँ की सरकार 
करती है । 


माधुरी 
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CAL ES he So 
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कारपोरेशनो के अतिरिक्र ब्रिटिश-भारत में 

ne ~ w 
्यूनीसििलडियां _ अनुमानत oxo स्यनोसिपलियाँ 
ह । इनके संगठन के विषय में भी 


we 


बात यह हे कि कुल मेंबरों में से आधे से अधिक का 


चुनाव होता है या यों कहा जाय कि सभी जगह चने हुए 
मेंबरो की संख्या अधिक होती है । बंगाल में चने हुए 
Hatt का पारिमाण दो तिहाई से बढ़ाकर तीन चौथाई 
ओर कई जगह इससे भी अधिक कर दिया गया है । 
इस बात का श्रेय सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को है, जिनके 
उद्योग से बंगाल-म्यूनीसिपल-एक्ट ( सन्‌ १३२३ का ) 
पास हुआ था । इस एक्ट का ध्येय म्यूनीसिपल कमि- 
श्नरों को वास्तविक अधिकार ओर उत्तरदायित्व प्रदान 
करना ही था | जहाँ मिले हैं, उन स्थानों के सिवा 
बंगाल की सब म्पूनीसिपलटियाँ अपना चेयरमैन अपने- 
आप चुनती हें | कहना चाहिए कि इन पर सरकार का 
आधिपत्य बाहर से दिखाने-मात्र का हे, या यो कहें 
कि इँगलेंड या फ्रांस की सरकारों का अपनी ate 
संस्थाओं पर जसा शासन रहता है उसकी अपेक्षा यहाँ 
कड़ाइ नहीं है, तो कुछ अत्याक्रि न होगी । 

जहाँ WIT रहती हे, उन स्थानों को कंट्नमेट कहते 


कंटूनमेट-बोई हें और वहाँ की म्यूनीसिपलटी को 
कंटूनसेट-बोडै | इनका चेयरमेन 
सरकारी अफ़सर होता हे । छावनियों के शासन का 


~ Ne 


मुख्य संबध सरकार के फोजी महकमे के साथ 
रहता है | 

शहरों ओर क़स्बा में जो काम कारपेरेशनों और 
स्यूनीसिपलटियों द्वारा होता हे, 
ग्राम्य-क्षेत्रों के उसी काम के लिए 
डिस्ट्क्ट-बोडे, लोकल-बोड॑ ओर यनियन-बोउ या 
पंचायत स्थापित हं । देखने में शहरों ओर Heat का 
क्स ग्राम्य-क्षेत्रों की विस्तृत पारोधि के काम से भिन्न 
जान पड़ेगा, पर मुख्य बात दोनों दशाओं में एक ही हे। 
हॉ, शहरों के लिए अपनी कई विशेष बातें हैं, तो ग्राम्य- 
Wal क लए अपना कह समस्याएं हल करने को 
हाता = । 

ग्रासाम के सिवा अन्य सब प्रान्तों में डिस्टिक्ट-बोर्ड 
स्थापित हैं । ये अपने प्रान्तों में 
सड़क, पुल, नहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, 


ग्राम्य-वि माग 


डिस्टिक्ट-बोर्ड 


~ 


a 


yy 


चेत्र, ३०७ Go go | 


आलोक 


| ४३७ 


सफ़ाई ओर जलँ का प्रबंध करती हैं, एवं अकाल के समय 
सहायता आदि कतेव्यों का पालन करती हैं 1 इनमें भी 

ने डुए Hatt की अधिकता रहती हे । सन्‌ १३२२ में 
बोड को समूची आय ११३ करोड़ रुपये थी । इन्हे 
ait आर महसूलां से जो आमदनी होती है, उसके 
अलावा प्रान्तीय सरकारों द्वारा भी सहायता मिलती हे 
ओर इस तरह इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा, जल, 
ग्रोषाधि, सफ़ाई ओर पबलिक वर्क--यथा सड़कों 


> bas च (as € 
ओर पुला का निर्माण ओर मरम्मत--आदि कार्य 
किये जाते हैं । 
~ ~ © च ~ ~ IN ी 
डिस्ट्क्ट-बोड अपने कामों का विभाग लोकल, 


2 


तालुक्रा या सर्किल बोड़ों में कर देते 
हैं ओर ये संस्थाएँ डिस्टिक्ट-बोर्डा 
की अधीनता A उनके एजंट की 
तरह काम करती हैं । पंजाब आर yo पी० में लोकल 
था तालुक़ा-बोडे नहीं है और आसाम में लोकल-बो डं 
डिस्टिक्ट-बोर्ड का काम करते हैं | डिस्टिक्ट-बोडा की तरह 
लोकल-बोडो का भी रोरसरकारी चुना हुआ सभापति 
होता है और चने हुए Hawt की प्रधानता रहती हे । 
डिस्टिक्ट'बोड जो रुपया देते हैं, उससे लोकल-बोर्ड 


> 


कल, तालुका या 
a (50 = 
कल-बाड 
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अपना काम करते हैं । 
लोकल-बोडे के नीचे यूनियन-बोर्ड या पंचायते होती 


हैं । यूनियन-बोर्ड में चने हुए मेंबर 


यूनियन-बोर्ड और Na OURS Ne 
Ne आर सभापति होता हे ओर एक या 
पंचायतें ‘ र ४ es 


अधिक गाँवों पर उसका शासन 
रहता है । यह बात ध्यान देने योग्य हे कि पंचायतें 
गॉव के मुखिया लोगों से बनती हैं और यह प्रणाली 
प्राचीन काल से चली आई है । इनकी उपयोगिता के 
कारण आज ब्रिटिश-सरकार ने भी इन्हें बनाये रक्‍्खा 
है। जहाँ पंचायत की जगह यूनियन-बोड है, वहाँ भी 
केवल नाम मे GH, काम में नहीं । पंचायत या 
यूनियन-बोड का सबसे प्रधान काये गाँवों में चोकी- 
दार नियुक्न करना ओर शिक्षा, स्वास्थ्य और 
सड़कों की देख-रेख रखना हे । 
फ़ोजदारी के मामले भी निपटा दिये जाते हैं । यूनि- 
यन-बोडे की आय यूनियनरेट-नामक टेक्स से होती 
हे, किंवा लोकल ओर डिस्टिक्टबोडों से भी सहायता 


ia’ 


मिलती. है । 


छोटे-छोटे दीवानी- 


इस प्रकार देश में म्यूनीसिपल शासन का प्रसार है | 
a सके सुचारु रूप से संचालन के 
म्यूनीसिपल शासन WI GAS ST ख 28 
; लिए इस बात की आवश्यकता हे 


Coo AT शक ae ea 4 
कि देश के ऐसे सुयोग्य और 


PAPI: GARD Mt Me i 
rox ~ भस्वाथा का T a 
आर्थिक साधन की "ग oe ie an a) 20000. र! 
एग ले, जो किसी भी 
CPE 0! ea 


अपने कत्तव्यरपालन से विमुख न 
हों, एवं जो देश ओर जाति के स्वार्थ के लिए अपने 
स्वार्था की बलि करने में पीछे न हटें। हर्ष की बात है 
कि सब जगह इस शासन की उन्नति ओर विकास के 
चिह्न नज़र आते हैं । सुयोग्य कायकताओं के साथ- 
ही-लाथ समुचित आर्थिक साधन का होना भी आव- 
श्यक हे । कई स्थानों में प्रान्तीय सरकारों द्वारा समुचित 
सहायता न मिलने के कारण दव्याभाव से आवश्यक 
कार्य रुके रह जाते हैं; क्‍योंकि लोकल-टेक्स ओर रेटों से 
बढ़े हुए कार्यों की पूर्ति होना कठिन हो जाता है | इस- 
लिए यदि इन संस्थाओं से अपने कत्तव्य की WS वाञ्छ 
नीय हे, तो इन्हें समुचित सहायता देना भी ज़रूरी हे | 

इस प्रकार देश में म्यूनीसिपल शासन के विभाजन 
ओर संगठन का वर्णन हुआ । अब 
कलकत्ता-कारपोरेशन के वर्णन के 
पूर्व प्राचीन कलकत्तेका हाल सुनिए । आज जिस 
कलकत्ता नगर का विस्तार ३० वर्गमील में है, जिसकी 


~ 


आबादी अनुमानतः ११ लाख हे ओर जहाँ कारपोरेशन 
की आमदनी दो-ढाई करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बेठती हे, 
उस कलकत्ते की नींव, २४ अगस्त, सन्‌ १६३०, के दिन 
इंस्ट-इंडिय़ा-कंपनी के बंगाल के एजेंट जाब चारनक 
( Job charnock ) ने डाळी थी । जो कलकत्ता 
भारत में अगरेज्ञी-राज्य की सर्वप्रथम राजधानी 
का गोरव प्राप्त कर चका है एवं ब्रिटिश-साम्राज्य 
में जो आज द्वितीय नगर हे, जहा के रमणोय चिशाल- 
काय भवन आर इमारतें आकाश को चमता हैं और बाज़ार 
आर सडके मालां दूर चला गई हें, उसा सन्‌ ५७०२ के 
कलकत्ते म Tah २ ash, २ गलियाँ ओर ८ पक्के 
मकान थे और सन्‌ १७१० में हिन्दू-सुसलमान-इसाई 
सब मिलाकर आबादी १२,००० थी । उस समय 
यहाँ के शासन के लिए कपनी के अफसरों की एक 
GUAT बनाई गई, जिसमें :8 मेंबर नियत किये गये । 


कलकत्ते की नींव 


>~ se 
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सर्वप्रथम सभापति को १०० पोंड और बाक़ी ८ 
मेंबरों को प्रति मंबर ४० पोंड वार्षिक वेतन मिलता था । 
सन्‌ १७०७ के पहले यहाँ कोई अस्पताल न था ओर 
सन्‌ १७११ में डाक्टर हैमिल्टन की नियुक्ति ३६ पोंड 


~ LenS 


वार्षिक वेतन पर की गई । बादशाह से दिल्ली मिलने 
जानेवाले व्यङ्गियों में डाक्टर हेमिल्‍्टन भी शामिल थे। 
ये लोग बादशाह की भेट के लिए १,००१ मोहरे, एक 
जवाहरात से जड़ी हुई टोबेल-क्राक, प्रथिवी का नक्शा 
आदि पदार्थ ले गये थे इसी अवसर पर डाक्टर हेमि- 
ल्टन ने बादशाह की बीमारी का इलाज किया, जिस 
पर बादशाह ने एक कलगी, फितुई, दो हीरे की 
अगूठियाँ, एक हाथी, एक घोड़ा और ५,००० रुपये 
इनाम में दिये, एवं डाक्टरी ऑज्ञार सोने के बनवा 
दिये थे । 

सन्‌ १७२७ मे म्यूनीसिपल शासन का श्रीगणेश 
हुआ ओर उस समय के कारपोरेशन 
में १ मेंबर ओर 8 आल्डरमेन 
नियत किये । सन्‌ १७९२ में कल- 
कत्ते की आबादी $ लाख से अधिक हो गई । सन्‌ 
१७७ के लगभग सकानों पर टेक्स लगाकर म्यूनी- 
सिपल कामों के लिए रुपया एकत्रित करने की चेष्टा 
की गई, पर वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ । सन्‌ १७८० 
से भी तत्कालीन कलकता-टाउन की दशा बड़ी ख़राब 
थी | मेकिटोश ने लिखा है--“यह बिलकुल सत्य है 
कि केलाफ़ोरनिया से लेकर जापान तक ऐसा कोई भी 
स्थान नहीं हे, जिसकी तुलना इंगलिश-कंपनी के भारताय 
प्रधान नगर की गंदगी, बेढंगापन ओर अनाचार से 
की जा सके | यहा के घर, भोपड़याँ, खपरेल, 
गलियों, हौद ओर तालाब ऐसी गंदगी के रूप हैं, जो 
मानुपिक बुद्धि ओर स्वास्थ्य, दोनों को बिगाइने के लिए 
प्रधान कारण हैं । जो कुछ सफ्राई नज़र आती है वह 
रात्रि के समय भूखे श्यगालों के, ओर दिन में गृद्ध, चील 
ओर कोवों के विचरण के कारण हे। इसी भाँति मच्छड़ों 
से जो बचाव हे, वह आमरास्तों पर कच्चे खपरेल आर 
झोपडियो के qe के कारण हे ।” 

सन्‌ १७३३ से लाटरी उठाकर उसमे से १० प्रतिशत 
रुपया पबलिक कामा म॑ Ga किया 
जाने लगा | सन्‌ १८०३ में लाड 


कलकत्ता मे म्यूनीसि- 
पल शासन का प्रारंभ 


उन्नीसवी शताब्दी 


बेलज़ली ने ३० Hai की एक टाडन-इप्रवमेंट-कमेटी 
बनाई | लाटरी से मिलनेवाला रुपया इसी कमेटी की 
अधीनता में ख़चे होता रहा । सन्‌ १८१७ में लाटरी- 
कमेटी अलग बना दी गई, जिसने २० वष तक Fea की 
उन्नति की ओर अच्छा ध्यान दिया । इसी समय टाउन- 
हाल एवं कई ASH ओर गलियाँ बनाई गई । इँगलेंड 
में जनता की राय इस तरह म्यूनासिपल कामो के लिए 
लाटरी की प्रणाली के विरुद्ध रहने पर सन्‌ १८३६ में 
लाटरी-कमेटी भग कर दी गई । सन्‌ १८४० A एक 
कानून पास किया गया, जिससे कलकत्ता ४ भागों 
में बाँट दिया गया । सन्‌ १८४७ में ७ Haw का एक 
बोडे बनाया गया, जिसमें ४ का चनाव जनता 
द्वारा किया गया | सन्‌ ५१८९२ A मेंबरों की 
संख्या ४ कर दी गई, जिनमें से २ की नियुक्ति सरकार 
करती थी ओर २ का चुनाव होता था | इनका अधिक- 
से-अधिक वेतन २५० रुपया माहवार नियत किया गया। 
सन्‌ १८७४ में न्यूमाकेट बनाया गया ओर प्रधान सड़कों 
पर फुटपाथ ओर बीडन-सक्रायर का निर्माण हुआ । 
इस प्रकार उस समय तक सुधार के कामा में अनुमानतः 
२ करोड़ रुपये लग चुके थे । 

सन्‌ १८७६ में कलकत्ते के म्यूनीसिपल शासन को 
कारपोरेशन का रूप दिया गया । इसमें ७२ कमिश्नर 
नियुक्क किये गये जिनमें २४ सरकार द्वारा मनोनीत हुए 
ओर ४८ की नियुक्ति चुनाव द्वारा स्थिर की गई । इसके 


द्वारा डेनेज-स्कीम पूर्णता पर लाई गई ओर जलकल में 


विस्तार किया गया | साथ ही अन्य कई सुधार 
हुए एवं हेरिसन-रोड बनी । सन्‌ १८६९ में शहर 
के स्यूनीसिपल शासन मे सुधार के लिए बंगाल-एक्ट 
( तृतीय ) पास हुआ। इसके अनुसार कारपोरेशन में ५० 
मेंबर रह गये । २९ चुनाव द्वारा ओर २९ नियुक्क याने 
३ बंगालःचेबर आफ़ BAG, ४ कलकत्ता-टेड-एसो- 
सिएशन, २ पोर्ट-कमिश्नर ओर १ बंगाल-सरकार द्वारा । 
प्रेसीडेट की नियुक्ति का अधिकार सरकार ने अपने हाथ 
से रक्खा । 
कलकत्ता-कारपोरेशन के वर्तमान रूप का श्रेय सर 
is _ सरेंद्रनाथ बनर्जी को है, जिनके उद्योग से 
कारपोरेशन का वत- > iy a 
सन्‌ १६२३ में “कलकत्ता म्यूनीसिपल- 
मान रूप 4 
एक्ट आफ़ १६२३” पास हुआ । सर 


+ 


चेत्र, ३०७ लु० Jo ] 


———— 


सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय बंगाल-सरकार के मिनिस्टर 
थे । यह एक्ट बड़े महत्त्व का हे एवं कारपोरेशन को वर्त- 
मान रूप इसी एक्ट के कारण प्रात हो सका हे | इस 
एक्ट से कलकत्त का क्षेत्र बढ़ा दिया गया | इसके अनुसार 
कारपोरेशन का संगठन ८४ कोसिलरो स होता है, जिनमें 
से ६३ का जनता द्वारा चुनाव होता हे । कोंसिलर मिल- 
कर ₹ ग्राल्डरमेन FAA हें | आल्डरमन का संकेत उन 
सुयोग्य saat की ओर हे, जो चुनाव की दिक्कत उठाना 
पसंद नहीं करते हैं; पर जिनकी सम्मति कारपोरेशन 
को उपयोगो हो एव जिनकी उपस्थिति से कारपोरेशन 
का गौरव बढ़े, ऐसे & सुयोग्य नागरिकों को कॉसिलर 
च॒न लेते हैं । इस प्रकार कोसिलर ओर आल्डरमेंन मिल- 
कर ३० हुए । ये अपने में से मेयर ओर डिप्टी-मेयर 
चुनते हैं । मेयर कारपोरेशन का प्रधान होता हे और 
वहीं मीटिंग के समय सभापति का आसन ग्रहण करता 
है । डिप्टी-मेयर, मेयर के काम में सहायता पहुँचाता 
एवं उसकी अनुपस्थिति में मीटिंग का सभापतित्व 
ग्रहण करता हे। ये दोनों पद अवेतानिक होते हें ओर 
बड़े सान ओर गोरव के कारण हैं। मेयर और डिप्टी-मेयर 
का चुनाव एक वषे के लिए ओर कोंसिलर और आल्डर- 
सेना का ३ वषे के लिए होता हे । इनके अतिरिक्त एक 
चीफ़ एक्सीक्यूटिव आफ़िसर नियुक्त किया जाता हे 
जिसे काउंसिल्लर चुनते हैं, पर नियुक्ति पर सरकार से 
स्वीकृति लेनी पड़ती हे । चाफ़ एक्सीक्यूटिव आफिसर 
को २,४०० रुपया मासिक वेतन मिलता हे । ६३ 
कौंसिलरों में से १९ मुसलमान होते हैं । arat २२ 
कौंसिलर इस प्रकार दिये जाते हैं--६ बंगाल-चेंबर 
आफ़ BAG, ४ कलकत्ता-टेड-एसोसिएुशन, २ पोर्ट-कमि- 
शनर और १० खरकार द्वारा | इस प्रकार कारपोरेशन 
का शासन भली भाँति जनता के हाथ में है। पहले 
१,००० रुपये माहवार से अधिक वेतनवाले प्रत्येक 
आफ़िसर की नियुक्ति के लिए सरकार से पूछना पड़ता 
था, पर अब केवल चीफ़ एक्सीक्यूटिव, दो डिप्टी- 
पुकसी क्याटिव, aim इंजीनियर और हेस्थ-आफ़िसर की 
Rate और वेतन के लिए ही सरकार की स्वीकृति लेनी 
पड़ती है । पहले १ लाख से अधिक ख़च के किसी काम 
के लिए सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, पर अब २॥ 
लाख से ऊपर के लिए इस बात की आवश्यकता होती है । 


अलोक 


केवल इन्हीं बातों में नहीं, कौंसिलरों के a 
ओर चोट देनेवाला को हेसियत में भी 
सुधार किया गया | Raat को वोट 
देने एवं चुनाव म खड़े होने-दोनों 
बातों के अधिकार दे दिये गये हैं। पुराने एक्ट में वोट 
देने का वही अधिकारी हो सकता था, जिसने चुनाव के 
पूवे वषे में कारपोरेशन को कम-से-कम २४ रुपया 
टेक्स के दिये हों, यही घटाकर नवीन एक्ट में १२ रुपया 
कर दिया गया है | इसी भाँति पहले नियत मूल्य की 
ज़मीन-जायदाद के मालिक ही चुने जाने के योग्य थे, 
पर नये एक्ट के अनुसार कोई भी व्य़ाक्रि--जिसने चुनाव 
के पूर्व वषे में कम-से-कम ६ महीने तक २४ रुपया 
महीना मकान-भाड़े का दिया हो या जिसने कम-से-कम 
१२ रुपया टेक्स के दिये हों--चुने जाने एवं वोट देने योग्य 
है। इस बात के अधिकारी होने के लिए कारपोरेशन 
के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा देना होता है। 
पहले एक व्यक्ति एक ही वाडे में अपनी ज़मीन-जायदाद 
के मूल्य के लिहाज़ से एक ही उम्मीदवार को 
अधिक-से-अधिक ५५ वोट तक दे सकता था; पर अब 
यद्यपि एक sate को जितने कोंसिलर चुने जाते हैं उतने 
ही वोट देने का अधिकार हो सकता है, तो भी एक 
उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं दिया जा सकता . 
हें । कज्नकत्ता-का रपोरेशन ३२ वाडों में विभक्ष हे । प्रत्येक 
वाडे से क्षेत्र के अनुसार १-२ या ३ कॉसिलर तक चुने 
जाते हैं । काम के बंटवारे के लिए निम्न-लिखित wa टियाँ 
बनाइ गईं हैं--ग्रथा मकानात, अर्थ, स्वास्थ्य, बाज़ार, 
जल, कारखाना, शिक्षा आदि । 
सन्‌ १६०१ में कारपोरेशन की आमदनी ४४ लाख- 
रुपये बैठी । सन्‌ १३१०-११ में ८७ 
लाख, १३२०-२१ A १९२ लाख, 
१६२४-२४ में २०७ लाख ओर गत वषे अर्थात्‌ १३२8- 
३० में २३७ लाख रुपये बेटी | ओर इस वर्ष २१३ 
लाख wa किया गया | इस भाँति २० वरगमाल के क्षेत्र 
र ११ लाख की आबादीवाले कलकत्ता-नगर से कार- 
पोरेशन को २। करोड़ रुपये के लगभग आय होती है । 
यह कई सरकारी प्रांतों की एवं देशी राज्यों की आय से 
भी अधिक है। कोल्हापुर, इंदौर, जोधपुर, जयपुर, बीका- 


[os 


नेर, उदयपुर आदि किसी भी रियासत की आय कल- 


चुनाव के लिए 
योग्यता 


कारपोरेशन की आय 


४४० 


= माधुरी 


[वर्षे १, खंड २, सख्या ३ 


कत्ता-कारपोरेशन की आय से तलना नहीं कर सकती | 
रियासता की आय को मिला देना 
पड़ेगा; तब कहीं समता भले ही हो सके | 

इतनी बड़ी आय किस तरह होती है, उसका भी 
जाता हे । यह मकानों पर टेक्स हैं, जो मकाना 
मकानों की आय कृत at 

जाती है ओर उल पर अधिकनसे-अधिक २३. 

a 

लगेगा, यह बात प्रतिवर्ष बजट में निश्चित कर दी जाती 


इसके लिए २ या 

कछ हाल Gat । joo लाख रुपया केवल रेट से बैठ 
को आय पर लगता = । 

तक टैक्स लग सकता है । किस हिसाब से यह टेक्स 
है। मकान की आय कूतने की प्रणाली यह है कि जो 


मकान भाडे पर दिये जाते हैं, उनकी भाडे को वार्षिक 


आय में से १० प्रतिशत मरम्मत ओर अन्य ख़च के लिए 
बाद देकर बाक़ी जो बचता हे उस पर टेक्स ले लिया 
जाता है । यथा--एक मकान का भाड़ा १५० रुपया 
महीने के हिसाब से १,२०० रुपया होगा | उसमें से १२० 
रुपया घटाकर बाक़ी १,०८० पर रेट ले लिया जायगा | 
जो मकान भाडे पर नहीं दिये जाते हें ओर जिनमें केवल 
मकान के मालिक का निवास हे, उसकी आय इस प्रकार 
कती जाती हे कि ज़मीन के मूल ओर उस पर मकान 
बनाने के खर्च. को जोड़कर उस पर £ प्रतिशत रख 
लिया जाता हे | यथा--एक मकान ६ कट्टा ज़मोन पर 
बना हुआ है । उस ज़मीन का मूल्य २,००० रुपया 
प्रति कट्टा होने से १२,००० रुपया हुआ ओर 
उस पर बने हुए मकान की लागत २०,००० रुपया 
समझी गई, तो इस प्रकार कुल ३२,००० रुपये पर 
५ प्रति west से १,६०० रुपया हुआ, आर 
५६,०० रुपये पर रेट ले लिया जायगा । रात वष कल- 
कृत्ता-नगर के मकानों की इस तरह से आय ३३० लाख 
रुपये stat गई । इसी पर रेट-नामक टेक्स लिया गया। 
जो मकान देवालय या स्मशान या जो जन-साधारण 
के काम अर्थात्‌ दान में दिये हुए हों, उन पर इस तरह 
का टेक्स नहीं लिया जाता हे। | 

इसके बाद. कारबार ओर व्यापार पर टेक्स लिया 
जाता है, जो दूकान, गद्दी, आफ्रिस आदि पर लगता 
हे । यह ५०० रुपये से लेकर १ रुपये तक 8 भिन्न 
श्रेणियों में विभक्र है । इस लाइसंस डिपाटमेट से १३ 
लाख रुपये की आय हुई । इसके बाद मोटरयाड़यो 


कडा _ 


लारियों, बसों, टक्सियों, घोड़ागाडिया, बल आर War- 
गाड़ियों, Rear, हाथगाड़िया आदि पर zea लिया 
जाता हे । पाली हुईं गाय, Ha, भड, बकरी आर कुत्ता 
आदि पर भी टेक्स लगता है । आय की आर भी कई 
मदे हैं, जिनका वणन इस छोटे-ले लख मे नहीं किया 
जा सकता | र 

अब WA का भी थोडा-सा ब्योरा सुनिए । ६० लाख 
रुपया अक़सरों ओर नोकरों के वेतन 
में ख़च होता है । ४० लाख रुपया 
कारपोरेशन द्वारा ली हुईं रक्रमों के ब्याज में चला जाता 
हे । २० लाख रुपया इंप्रूवमेंट-टुस्ट को दिया जाता =I 
इसके सिवा शिक्षा, शहर की सफ़ाई, ओषध, सड़कों की 
बनवाई, पानी को कल ओर मोरियों आदि पर कितने ही 
प्रकार के WAS | इतने बड़े नगर आर इतनी बड़ी जनता 
के हित के लिए कारपोरशन के कतंव्यपालन का काम 
कितना बड़ा है, यह प्रत्यक्ष हे । यहाँ पर उसके ख़ 
ओर काम की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं है । ` 
तब भी कहना पड़ता है कि कारपोरेशन ने गत वष शिचष। 
में केवल ८॥ लाख ही we किया, जो आय का x 
सेकडा भाग भी नहीं हे । इँगलेंड में इस काम में २२ 
MANA ओर अमेरिका में २३ प्रतिशत ख़चे क्रिया जाता है। 
इंग्लड में रारीबों की सहायता के लिए द प्रति deer गच 
किया जाता हे, जब कि कलकत्ता-कारपोरेशन इसके लिए 
कुछ नहीं करता है । इसी तरह एक बात ओर भी ध्यान 
देने की हे कि इस कारपोरेशन की आय में ३० सेकड़ा 
भाग रेट ओर टेक्स का रहता है, जब इँगलेंड की म्यूनी- 
सिपलटियो की आय का ४०. सकड़ा वहा की म्यूनी- 
सिपलटियाँ अपने व्यापारिक उद्योगों से पेदा कर लेती 
हें । वह दिन कब आवेगा, जब यहा के कारपोरेशन का 
भी व्यापारिक उद्योग में इसी भाति हाथ होगा ओर 
चह शिक्षा आदि हितकर कामों में पाश्चात्य देशों की तरह 
qa करने में समर्थ हो सकेगा | 

कलकत्ता-कारपोरेशन देशहित ओर अङ्गि के रंग में 


व्यय 


भली भाते रगा हुआ हे । उसके छोटे 
से पियन से लेकर बडे अफ़सर तक 

at देह. पर खहर के वस्र मिलेंगे । 
मुख्यतः उसे अपने प्रधान कर्ताओं का- अर्थात्‌ जिन्होंने 
आज तक मेयर-पद को सुशोभित किया 


कारपोरेशन के आदश 
BARA 


AN 
ह--बड़ा गारव 


re 


ne ३०७ go ao ] 
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हे | उनकी देशभक्ति ओर शुभाकांक्षा मे किसी को संदेह 
करने का स्थान नहीं रहता । सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के 
उद्योग से सन्‌ १६२३ का एक्ट पास होने पर सर्वप्रथम 
मेयर स्यागमति श्रोदेशबंध Ato आर० दास Sql उनके 
बाद श्रो ज० एस्‌० सन गुप्ता, श्रा बा० क० वस्‌ आर 
फिर श्रोसेनगुप्ता हुए । वर्तमान सेयर बंगाल के गारव 
और प्रसिद्ध देशभक्र श्रोसभाषचंद्र वसु हैं, जो ३ वषे तक 
dim एक्सीक्याटिव आफ़िसर भी रह चुक हें । वास्तव से 


पण है । अन्य देशा में मेयर लाड-मेयर कहलाता है 
और न-जाने वहाँ FATT की कितनी मानमयादा ह | 
यह शायद ही अन्य कहीं संभव हो कि कलकत्ता-जस 
नगर का मेयर पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा जाकर, खून 


में रँगकर हिरासत में डाला जाय और उसे यह कहने का 


मोका मिले कि हिरासत मं उसके भोजन ओर मरहम- 
पट्टी का भी उचित प्रबंध नहीं किया गया | 
मोहनलाल बड्जात्या 


देखा जाय, तो मेयर का पद बड़ा उच, मान्य ओर गारव- 230 गक x 
A. THM का आधार 
तर्कशास्त्र 
परिणासिक i FF अनुगामिक 
( विचार के नियम ) र | 
(4) समता | ah | 
( २ ) विपरीतता नियमशाील गंभीर 
( ३ ) निसारमध्य ( १) सर्वेसंबंधी कारण ( १) अवलोकन 
( २.) प्राकृतिक समभावता (,२ ) प्रयोग 


CR oS 


तर्कशास्त्र दो भागों में विभक्क हें--परिणामिक' 
ओर “अनुगमिक? । सिक : 


परिणामिक :में हम सवेसंबंधी 
विभक्गियो की परीक्षा कर विशिष्ट निणय की सत्यता 
निकालते हैं, एवं इसके विपरीत अनुगमिक की विधि है। 


sara एक कक्षा की भिन्न-भिन्न विशिष्ट विभङ्गियों को 
लेकर हम ,सर्वजातीय या सवेसंबधी निणय पर पहुँचते 


हैं। यह न समकूना चाहिए कि परिणामिक और अनुः 
गमिक, दोनों भिन्न प्रकार के वादविवाद हैं । दोनों 
विधियों में एक ही तर्क का उपयोग होता है ओर एक 
का दूसरे से घनिष्ठ संबंध हे । दोनों में यदि कोई अंतर 


EA 4 


है, तो वह यहा किं दाना का आराभक वाध THa ह, 


अर्थात्‌ परिणामिक विधि के आरंभ में सवंसंबंधी 
विभक्गियों का तथा अनुगमिक में विशिष्ट विभक्गियो का 


उपयोग होता है | 

- परिणामिक ature 'विचार के नियमो? पर निर्भर 
हे । यह. नियम हर एक विचार के लिए सवेसंबंधी, 
एकरूप, मूलतत्त्व या स्वयेसिद्ध और आवश्यक हें । 
हर एक विचारव्यवस्था मे--'सरवसंबंधी'--इस तरह 
लाग होते हैं, “एकरूप” एक ही HA रहता हे, स्वय- 
सिद्ध --यह प्रत्यक्ष हें आर आवश्यक! अथात 


los 


इन नियमों के विना असली . ज्ञान प्राप्त करना 
असंभव है | 
अब हम विचार के एक-एक नियम को देखेंगे। 


( $ ) समता का नियम? यह इस तरह कहा जाता है। 
“अ, अ है ।! 


‘qt वस्तु है, (सो ) है ।? अथात्‌ 
हर एक वादविवाद में वस्तु का स्वभाव निश्चित रहता 
है। वस्तु का जो स्वभाव दिन को वही रात्रि को, जो 
आज वही कल ; क्योंकि यादि वस्तु अपना निश्चित 
स्वभाव, जिससे मनुष्य-सात्र पूर्णतः परिचित है, रोज़ 
बदलती जाय, तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना कठिन ही 
नहीं, असंभव हो जाय | सुक़रात हमेशा सुक़रात ही है। 
लोहा सर्वदा लोहा ही हे। इससे यह भी न समझना 
चाहिए कि जो जवान है, वह बूढ़ा न होगा ओर हमेशा 
एक-सा ही बना रहेगा, या लोहा अमुक दशा में हो तो 
लोहा है अन्यथा नहीं | सुक़रात, सुक्ररात.ही रहेगा 
चाहे वह कितना ही बूढ़ा क्यों न हो जाय; और लोहा 
लोहा ही रहेगा चाहे किसी भी दशा से हो “अ, अ 


हे 7 उदाहरण लीजिए--लड़के ( आख़िर ) लड़के ही 
हैं । अर्थात्‌ agers के निश्चित चिह्न समान हैं । 


(२ ) 'विपरीतता? की वृत्तांतब्याख्या इस तरह है 


णा. 
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कि किसी वस्तु का एक ही साथ “अ होना ओर अ नहीं 
होना? असंभव है। अर्थात्‌ यदि (वस्तु अ है?--यह सत्य है, 
तो “वस्तु अ नहीं है”, यह असत्य है | दोनों एक ही साथ 
सत्य या असत्य नहीं हो सकते | हम यह नही कह सकते 
कि 'सुक़रात बुद्धिमान्‌ था? ओर 'सुक़रात बुडिमान्‌ नहीं 
था?। जे० Fo क्राईेटन साहब कहते हैं “Truth is not 
a matter of taste or convenience, but 
must be consistent with itself.” क्यों--जब 
हम यह मानते हैं कि 'सुक़रात बुद्धिमान्‌ था”, तब साथ-ही- 


AY nN 


साथ यह भी मानते a कि 'सुक़रात बुद्धिमान्‌ नहीं था?-- 


ONT EN oN NS 


यह असत्य हे । Gath का एक निश्चित स्वभाव रहता 
है, जो उसे दूसरे अर्थ में परिणत नहीं होने देता, जिसे 
Universality of judgment कहते हैं । 
यही यह भी समझ लेना चाहिए कि “विपरीतता' 
‘Tega’ से प्रथक्‌ हे । दो विभक्वियो में जब इस 
प्रकार का नाता होता हे कि यदि एक विभक्रि सत्य हे, 


तो दूसरी असत्य परंतु इसका उलटा नहीं, तब ऐसी 


विभाक्तियों को विरुद्धता की विभक्रिया कहते हें ।. 


उदाहरणाथे--हम यह नहीं कह सकते कि यह पदार्थ 
ठंडा ओर गरम है, या मीठा ओर कड़वा हे, या अमुक 
व्यक्ति मोटा ओर दुबला है, या गोरा हे ओर सावला 
है | इत्यादि । दो विभक्रियों में जब इस तरह का संबंध 
रहता हे कि यदि पहली सत्य तो दूसरी असत्य. या 
दूसरी सत्य तो पहली असत्य हे, तब यह विपरीतता 
की विभक्रियौ कही जाती हैं । जेस- यह पुष्प गंधसहित 
है? ओर “यहः पुष्प गंधरहित है? | इनमें यदि “गंध- 
सहित? सत्य हे, तो “गंघरहित? असत्य है ओर यदि 
“गंधराहितः सत्य =e तो 'गंधसहित' असत्य हे । 
(३ ) निसारमध्य का नियम उपयुक्त कहे नियमों से 
निकाला हुआ एक सिद्धांत ( Corollary ) है, ओर 
इसमें केवल उपर्थुक्र नियमों की सामग्री का सम्सि- 
AW हे, अतः हसी चर्चा को दुहराना लाभदायक नहीं | 

अब हम अनुगमिक तर्कशास्त्र के ग्राघार पर विचार 
करेंगे । अनुगमिक तर्कशाख् का नियमशील आधार 
स्वयंसिद्ध ओर अनुमानिक है । यह वह अनुमानिक 
आधार हे, जिसके विना तर्कशाख्र का यह भाग असंभव 
हे । यह अनुमानिक आधार रासायनिक ढंग पर सिद्ध 
नहीं किये जा सकते । जैसे--यदि कोई व्यक्ति यह न 


माधुरी 


[ वर्ष &, खंड २, संख्या ३ 


माने कि पानी दो भाग जलकर ( Hydrogen) और 
एक भाग प्राणप्रद ( Oxygen ) वायु से बना है, तब 
हम उसे रसायन-कर्मशाला से ले जाकर यह प्रयोग 
प्रत्यक्ष दिखला सकते हैं कि यथार्थ में पानी उपयुक्त 
वायु से बना है। परंतु ऐसा हम अनुगमिक तर्कशास्त्र के 
अनुमानिक आधार को सिद्ध नहीं कर सकते । इनके 
विषय में इतना ही कहना पर्या समना चाहिए कि 
इन अनुमानिक आधारों के विना समस्त विज्ञान 
असंभव है, एवं कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | 

अनुगमिक तर्कशास्त्र के अनुमानिक आधार दो हैं-- 
€ १) सर्व-संबंधी कारण” अर्थात्‌--'हर एक घटना का 
कुछु-न-कुछ का रण होता है।' इस नियम को यादि मनुष्य- 
मात्र न माने, तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हो 
सकती | इस नियम की कलक विद्यावान्‌ ओर विद्याही न, 
दोनों की विचार-व्यवस्था में रहती है । विद्या-हीन इस 
नियम को नहीं जानते, परंतु इस नियम के अनुसार 
विचार अवश्य करते हैं यह अपनी संकीणे बुद्धि से 
दुनिया की सब घटनाओं को देविक तो बतलाते हैं, तो 
भी यह अवश्य मानते हैं कि हर एक घटना का कोई 
कारण होता.है । (२ ) “प्राकृतिक समभावता?--अर्थात्‌ 
“निश्चित कारण से निश्चित घटना घटित होती है ।? 
जब हमें .यह ज्ञात. हो गया कि “अ” घटना का 'ब? 
कारण था, तब यह भी निश्चित हो जाना चाहिए कि 
जब कारण “ब? होगा, तब घटना भी 'अ? होगी । 
मान लो, यदि 'क? कारण न एक समय “ख! घटना 
उत्पन्न की ओर दूसरे समय उसी कारण द्वारा 'ग? 
घटना हुई, इस दशा मं हम “क? के स्वभाव का कोई 
निश्चित ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | इसीलिए अनुगमिक 
तकंशासत्र के अनुमानिक आधार का द्वितीय नियम 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है । 

अब हम अनुगमिक तर्कशाख् के गंभीर आधार 
अर्थात्‌ अवलोकन ओर प्रयोग को देखेगे। हम पहले 
ही कह. आये हैं कि अनुगमिक तकंशास्त्र का उद्देश्य 
सर्वसंबंधी विभक्रियां का निर्धारित करना हे । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेज्ञानिक संसार, 
संसार को ज्ञान-पूर्ण मानता है । संसार अस्त-व्यस्त 
( Chaotic ) नहीं है, यह नियमशील ( Cosmos ) 
है। वेज्ञानिक इस विषय के grate समाचार 


Da 


Tem 


= हे । वह जिस विधि की सहायता लेता है, वह 
“अवलोकन ओर प्रयोग =’ अवलोकन ज्ञानपूर्ण 
ध्यान है, वह किसी वस्तु पर टकटकी लगाना नहीं है। 
वस्तु का अवलोकन कर वैज्ञानिक उस विषय के प्रासंगिक 
समाचार प्राप्त करता हे, जो उसे सर्वेसंबंधी विभाक्रियॉ 
निर्धारित करने में सहायता देते हें । वेज्ञानिक यह 
काये प्रयोग द्वारा भी करता हे । प्रयोग ज्ञानप्रासि 
की द्वितीय विधि है। यहाँ पर यह भी जान लेना 
आवश्यक है कि अवलोकन ओर प्रयोग में बड़ा अंतर 
माना जाता है । अवलोकन में पेज्ञानिक, प्रकृति में जो 
परिवत॑न होते हें उन्हे ध्यान से देखकरं लिखता है, 
परंतु स्वयं उन परिवर्तनां को अपनी इच्छानुसार रोक 
नही सकता ओर न उसी बात को पुनः दुहरा 
सकता है, Gar ज्योतिषी सूये-चंद्र इत्यादि के गमन 
का, जलवायु-विद्यापरीक्षक ( Meteorologist ) 
समय-ऋत्‌ आर वायु का ओर भूविद्या जाननेवाला 
( Geologist ) शिलाओं के स्वभाव और दशा 
का अवलोकन करता है । परंतु क्या यह वैज्ञानिक 
प्रक्ाति से ऐसा कह सकते हैं कि “प्रकृति देवी, तू अपना 
परिवर्तन पुनः दुहरा, ताकि हम परिवतेनों का श्रच्छा 
अवलोकन कर सके ??--नहीं । परंतु प्रयोग में ऐसा 
नहीं है | प्रयोगक, प्रयोग में अपनी इच्छानुसार रद्दो- 
बदल कर सकता एवं प्रयोग को कई बार दुहरा सकता 
हे । बेकन साहब का कहना है--“'In experi- 
ment. we can put definite questions to 
nature and compel her to answer.” 
प्रयोगक, विद्युतप्रवाह ( Electric Current ) 
द्वारा पानी को जलाकर ओर प्राणप्रद वायु में विभक्न 
कर सकता है । पदार्थविज्ञान ओर रसायनविद्या 
में प्रयोग अत्यंत आवश्यक है । साधारण रूप में 
यह कहा जा सकता है कि विज्ञान, प्रयोग ही के 
कारण, इस उन्नत दशा पर पहुँचा है । जीवविज्ञान 
ओर मनोविज्ञान में जो आजकल उन्नति हुई है, प्रयोग 
ही उसका एक-मान्र कारण है । प्रयोग ओर अव- 
लोकन के अंतर के विषय में बेन साहब कहते हें-- 
‘Observation is finding a fact, exper 
iment is making one.” 
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जाता ह, तथाप यथार्थे म दाना एक Gat a सयुक्त 


हैं। हम यह नहीं कह सकते कि एक कहाँ समास 


होता और दूसरा कहाँ आरंभ होता है। यह भी कहना 
ग़लत है कि अवलोकन में हम बिलकल सहजंशाल 
( Passive ) ओर प्रयोग A पूर्णतः कर्मशील 
( Active ) रहते हैं, क्योंकि wa हम प्रयोग 
करते हैं, तब साथ-ही-साथ परिवर्तनों का अवलोकन 
भी करते जाते हैं ओर जब अवलोकन करते हैं, तो 
प्रयोग भी करते जाते हैं। वह इस तरह कि ज्योतिष- 
शास्त्र ओर जीवविज्ञान में हम दूरदशंकयंत्र ( Teles- 
cope ) और सूच्म-दशंकयंत्र ( Microscope ) के 
प्रयोग से ही अवलोकन करते हैं । 

इस तरह तर्कशास्त्र उपयुक्त कहे आधारों पर निर्भर 
है । इन आधारों के विना हम तकंशास्त्र का विचार 
ही नहीं कर सकते ओर न असली ज्ञान ही प्राप्त 
र सकते हैं । 


विद्यार्थी मंगलप्रसाद तिवारी “मंगल” 
x x > 
४, बेल | 
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बेल का वृक्ष हमारे देश में बहुत पवित्र समझा 
जाता है । तुलसीदल के समान इसके पत्र भी पूजा- 
अर्चा के लिए अनिवार्य माने गये हैं। भगवान्‌ शिव 
की पूजा के लिए तो विल्व-पत्र एक अत्यावश्यक उपा- 
दान माना जाता हे ओर शास्त्रा मे इसकी बड़ी महिमा 
वर्णित है । विल्वबृक्ष के जंगल को काशीपुरी के समान 
ही पवित्र कहा गया है । जो मनुष्य विल्ववृक्ष के नीचे 
प्राणत्याग करता है, उसे स्वगे की प्राप्ति होती है--ऐसा 
शास्त्रवचन हे । शाख्यानुसार विल्ववृक्ष की उत्पत्ति 
चेशाख-मास के शुक्कपक्ष की तृतीया को बताई 
जाती है । आस्तिक हिंदुओं की ऐसी धारणा है कि 
जिस घर के उत्तर-पूर्व कोने में विल्वबृत्त होता है, 


~~ nm 


वहाँ किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती | इसी तरह 
घर के पूर्व-पश्‍चिम और दक्षिण दिशाओं में बेल का वृत्त 
रहने से क्रमशः समृद्धि, संतति एव दीर्घायु की प्राप्ति 


होती हे | शाखों में बेल के वृक्ष को काटना निषिद्ध कहा 
गया हे ओर इसके काटनेवाले को नरकंचास का दंड 
निर्धारित किया गया हे । ही ७-० 
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शास्त्रपुराणों में विल्ववृक्ष की जो इस प्रकार महिमा गाइ 
गई है ओर उसके संबंध में पापपुण्य का जो विधान 
किया गया है, इसे बहुत-से लोग बिलकुल अंधविश्वास 
अथवा पोराणिकों की कोरी कल्पना समेंगे । किंतु 
यदि इसके गुण को वे जान जाये, तो उन्हे मालूम हो 
जायगा कि इन शासत्रवचना का वास्तविक रहस्य क्या 
है। बेल का वृक्ष भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता हे। 
वेद्यक-ग्रंथो में इसके गुणों का विशेष रूप में वर्णन 
किया गया हे । दस्त ओर आँव की बीमारी में 
बेल का फल एक ख़ास ओषधि माना गया हे । 
यदि इसका व्यवहार उचित मात्रा में नियमित रूप 
से किया जाय, तो इससे भोजन की पाकस्थली यथाथे 
रूप में स्वस्थ रह सकती हे । यह पुष्टिकारक, अगित- 
वर्क एव पाचक हे । इसके कच्चे, पके ओर हरे फला 
का उदर ओर Bat की क्रियाओं पर विभिन्न प्रभाव 
पड़ता है ओर अत के ढीलेपन ओर क़ब्ज़ियत दोनों 
हालतों' में इसका व्यवहार लाभदायक सिद्ध होता हे । 
अत की मल्कोष-संबंधी Rafat पर इसका प्रभाव 
एक कोष्टबछू करनेवाली औषध की तरह होता है। 
इसके सिवा सूखे बेल का व्यवहार कफ और वायु- 
जनित दोषों को भी कम करता हे । इसके कच्चे हरे 
फल का व्यवहार ही सबसे अधिक लाभदायक हे | 
ज्वर के साथ दस्त आने पर तथा ऑत-संबंधी अन्य 
शिकायतां में सूखे हुए कच्चे फल का व्यवहार करना 
अच्छा है । पका हुआ बेल ज़रा मुश्किल से पचता हे 
ओर इससे वायु, पित्त ओर कफ की वृद्धि होती हे । 
बेलवृक्ष के प्रत्येक भाग--पत्ती, छिलका ओर जड़--का 
प्रथक-प्रथक्‌ गुण हे । इसकी जड़, छिलका, पत्ती और 
फूलों को वैद्य लोग शीतलताजनक बताते हैं । बेल 
की पत्तियों के ताजा रस के साथ मधु मिलाकर व्यव- 
हार करने से, वह जुकाम ओर ज्वर में बहुत गुणकारी 
होता है | छोटे बच्चों को सर्दी हो जाने तथा तजनित 
ज्वर मे इसका प्रयोग किया गया है | आँख उठने पर 
इसकी पत्तियों की पुल्टिस बॉधने से फ़ायदा पहुँचता 
हे । इसकी जड़ ओर वृक्ष के छिलके का काढा सविराम- 
ज्वर और BAN की धड़कन में लाभदायक है । 
इसके छिलके से पीला रंग रँँगने का काम भी लिया 
जाता है। त्रिफला के साथ इसके छिलके. को मिला- 


कर यह रंग तेयार होता हे ओर तब उससे giz waa 
का काम लिया जाता है। इसकी जड़ में कफ, वात 
ओर पित्त-जनित दोषों को दूर करने की शक्रि हे। 
विशेषतः वायुसंबंधी विकारों में इसकी जड़ लाभ- 
जनक होती है ॥ साप काटने पर काटे हुए स्थान में 
इसकी जड़ का रस टपकाने से. विष का नाश होता 
है | इसके बीज के सांथ जो लसीला पदार्थ होता है 
उसे चूने के साथ मिलाकर फूटे हुए काँच के बतेनों 
hens aN 
को जोड़ा जाता है । 

आषधरूप में बेल का फल व्यवहत करने के तीन 
तरीक्रे हैं । उसके गुदे का शर्बत तैयार करके, सत के 
रूप में, अथवा इसका काढा बनाकर । सूखे हुए फल 
का काढा तैयार होता हे ओर जो या आरारूट के साथ 
इसका व्यवहार किया जाता है। इमली और चीनी के 
साथ मिलाकर इसका sda बनाते हैं। ग्रीष्मऋत 
मे इसका व्यवहार बड़ा ही स्फर्ति-जनक मालम पडता 
है । बेल का सत तेयार करने का तरीक़ा यह है कि एक 
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अन्न का “नागरी?” लेखन-यन्त्र 


( पहिला परिपूण हिन्दी ) 


टाइप'राइटर 


सुंदर आकार, सरल रचना, सुंदर और सुडौ ल्न अक्षर, 
मात्रा ओर frat से परिपूर्ण मूल्य में कम होने पर 
भी मज़बूत, अनेक संस्थाओं तथा संस्थानों में काम 
में लाया जा रहा है ; 
आज हो लिखिए-- 
.- बच्छराज कम्पनी लिसिटड 
44. २३९५ कालबादेवी, बम्बई ao २ 
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पोंड या आधा सेर बेल के गूदे को. १२ पिंट ( १ पिंट= 
डेढ़ पाच ) पानी में खूब अच्छी तरह भिगोकर गला 
डालना चाहिए ओर फिर उसे आग पर चढ़ाकर तब 
तक उबालते रहना चाहिए, जब तक वह १४ ओंस 
तक न रह जाय | इसके ब्राद टंडा हो जाने पर इसमें 
२ ओस mings स्पिरिट मिला देनी चाहिए । 
इस प्रकार तैयार हो जाने पर खुराक के रूप में इसका 
व्यवहार एक डाम से आधा डास तक किया जा सकता 
है । आव, रक्रमिश्रित आमाशय, संग्रहणी, कोष्टबद्धता, 
उदरामय तथा पेट फूलने में बेल के सत का ब्यवहार 
करना चाहिए । तरल पदार्थ के रूप में बेल को तेयार 
करके बहुत दिनों तक रक्खा जा सकता हे, यदि उसमें 
एक चौथाई भाग शराब की स्पिरिट मिला दी जाय। 
बेल के फल को इस प्रकार तरल-रूप में तेयार करने 
में उसके साथ-साथ बीज ओर लर्साले पदार्थ को भी पानी 
में उबालना चाहिए । बच्चों को दस्त की पुरानी बीमारी 
में निम्न-लिखित प्रकार से बेल कीं ओषध देनी चाहिए:। 
कच्चे फल का. गूदा ४ ग्रेन, कीनो (Kino ) का सफूफ 
१. ग्रेन, सफ़ेद चीनी एक ग्रेन । इन. तीनों को एक 
साथ मिलाकर दिन में दो-तीन बार देना चाहिए । 

आम तौर पर बेल का Awa मिठाइ के रूप में 
व्यवहृत किया जाता है । किंतु मुरब्बे के रूप में इसका 
व्यवहार करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए 
कि इसकी  सात्रा अधिक न हो जाय । कारण, इससे 
पेट भारी हो जाता है और पाचनकिया में बाधा 
पड़ती है। Bismated magnesia, fruit salt, 
Epsom salt . आदि. नाना प्रकार at faa 
प्रोषधिया की शीशियाँ चटकर जाने की अपेक्षा थोड़ा 
बेल का व्यवहार रोज़ाना करना कहीं अच्छा है । 

उदरसबंधी जीणे व्याधियो A कविराज लोग मालिश 
करने के लिए Reade का प्रयोग बताते हें । विल्व- 
तेल तैयार करने की रीति यह = कि १२॥ सेर सूखे 
बेल ६४ सेर पानी में उबाकना चाहिए ॥ इस प्रकार 
उबालने के बाद जब १६ सेर पानी बच जाय, तो उसे 
छानकर उसमें ४ सेर तिल का तेल ओर ६ तोला 
अन्यान्य ओषधियों मिला देनी चाहिए ।.... | 

बेल का पका हुआ फल सुगंधित और स्वादिष्ठ होता है 
तथः ग्रह एक प्रकार की :. WAIT रेचक-ओषाश्नि के रूप 


आलोक 


में व्यवहृत होता है । स्नायुदोबेल्य-संबंधी शिकायतों में 
यह विशेष फलदायक है । होमियोपेथिक की Aegol- 
10118 दवा बेल से ही तैयार की जाती है । बेरी- 


बेरी ( Beri-beri ) रोग में इसका आश्चयंजनक 
प्रभाव देखा गया है। जिस प्रकार इनफ्लूएंजा में Osi- 
Mum नाम की ओषधि विशेष रूप में लाभदायक 
सिद्ध' हुई है, उसी प्रकार इस बेरी-बेरी रोग में भी 
Aegolfolia का चमत्कारपूणे गुण सिद्ध हो चुका है । 
रोग की प्रारंभिक दशा में Rhus Tox, Bryonia 
ओर Dulcamira आदि ओषधियों का व्यवहार 


कर लेने के बाद Aegolfolia ३० नंबर की देनी 


चाहिए | हाथ-पेर के शोथ में भी इस ओषधि का व्यव- 
हार करना अच्छा है। 

बेलवृक्ष के इन गुणों के कारण ही हमारे पूर्वजां ने 
उसे इतना महत्त्व प्रदान किया है ओर पवित्र वृक्षा में 
इसकी गणना की हे । ज्वर, संग्रहणी, आमाशय, बेरी- 
वेरी तथा अन्य बहुत-सी व्याधियों में इसकी आश्चय- 
जनक क्रिया को देखकर ही भगवान्‌ शिव ने अपनी 
पूजा में इसे सबसे बढ़कर स्थान प्रदान किया है । 
आ्रास्तिक हिंदू इसके फल एवं पत्तियों को आदर की 
दृष्टि से देखते हैं ओर शाख-पुराणों में इसके विभिन्न 
अंगों की जो इतनी महिमा कही गई है, उसका 
यही कारण हे कि लोग इसे नष्ट न करें, बल्कि इसकी 
हिफ़ाजत करें । लोककल्याण की दृष्टि से वस्तुतः बेल 
का वृक्ष अत्यंत उपयोगी है । जिस घर के आसपास 
एक भी बेल का वृक्ष रहे, वहा वेद्य की सहायता लेने 
की बहुत कम आवश्यकता रह जाती हे । 

जगज्ञाथप्रसाद मिश्र ( ate To, बी० एल्‌० ) 
x x x 

५. स्वास्थ्य-रच्ता 

यदि शरीर की बनावट एवं आकार के अनुसार 
उचित परिमाण में किया हुआ भोजन, ठक दशा में 
पचकर, उचित परिमाण में, शरीर के तत्त्वो में एकीकृत 
हो जाय, तो स्वास्थ्य ठीक समकना चाहिए | क्रब्ज़ 
अथवा मलावरोध सब रोगों की जड़ हे । इस रोग से 
प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए । मलावरोध 


सब. रोगों का आह्वान करता हे । मलवाहिनी नाड़ियों 
के दुर्बल हो जाने से ही बडकोइता होती है । wer 
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से ही बढ़कर फिर अतिसार ओर संग्रहणी आदि 
हो जाते हैं | 

मलावरोध-जन्य हानियाँ बहुत-सी यह रोग 
बहुधा लोगों को होता है। लोग इसकी उपेक्षा भी 
बहुत करते हैं । अतः यहाँ इसकी हानियों पर विचार 
करना AMAA AAT | 

शरीर प्रतिक्षण अंतस्ताप की दशा में (Ina 
process of fermentation ) रहता है । 
अवरुद्ध मल उत्तापित होकर जिधर-किधर भी 
मार्ग पाता हे, चल पड़ता हे ओर जहाँ पर वह 
एकत्र होता है, उसी स्थान पर पीड़ा होती है, तथा 
वही ख़ास स्थान रोग-स्थल हो जाता है । दूषित मल 
का शरीर के भीतर रुकना ही बहुत हानिकर है। 
उत्तापित ( Fermented ) होकर वह अनेक 
रूप में शरीर के किसी भी भाग में प्रविष्ट हो जाता 
है । यदि. द्रव्य-विकार समस्त शरीर में प्रविष्ट हो 
गया, तो उवर का प्रकोप होगा आर जब तक विकार 
पसीने आदि के रूप में शरीर से निःसत न हो जायगा, 
तब तक 'ज्वर शांत नहीं हो सकेगा। यदि विकार 
मस्तिष्क की ओर अग्रसर होता हे, तो सिर-दद्‌, नजला 
आदि ` रोग उत्पन्न होते हैं। आँखों के दुखने का भी 
यही कारण Fi दूषित पदार्थ जब आँखों में कहीं 
स्थान पा लेता हे, तो नेत्र-दुःख होता है are आँखों 
की पीड़ा उस काल तक दूर नहीं होती, जब तक 
उनका सब मेल-मक्कड आँखों की cis आदि के रूप 
में निकलकर बाहर नहीं हो जाता | बहुत-से ख्री-पुरुषों 
के गिल्टी, रसौली, मस्से आदि-सहित विकृत 
शरीर दृष्टिगोचर होते हें । कारण यह कि पाचन-क्रिया 
के दोष से अवशिष्ट द्रव्य उत्तापित होकर कहां-न-कहीं 
एकत्र हो गया है; अन्य कोई बात नहीं है । कृष्ट, 
चर्मरोग, सूधिर-विकार आदि महारोग भी पाचन- 
क्रिया के दोष से ही उत्पन्न होते हें । बद्धकोष्ठता 
के कारण दूषित अवरूद्ध मल पचकर ख़राब रुधिर 
आदि बनता और शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होता 
रहता हे तथा चर्म को भी ख़राब कर देता हे । 

उपर्थुङ्ग वर्णन से आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि 
शरीर का उत्थान एवं हास पाचन-क्रिया के अच्छे-बरे 
होने ही पर निर्भर हे । इसलिए हमको पाचन-क्रिया 


~ 
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के संबंध में अधिक सावधांन रहने की आवश्यकता 
है। यदि हम पाचन-क्रिया को ही दुरुस्त रक्‍खे, तो 
हमें रोग का शिकार ही न होना पड़े । 
पाचन-क्रिया को सुव्यवस्थित रखने के 
कुछ नियम पाठको के सम्मुख रखते हैं-- 
(१) भोजन हलका करना चाहिए । गरिष्ठ पदार्थ 
कठिनता से पचते हैं । ae भोजन देर में 
पचता हे, तथा उसके पचाने के लिए अत्रयवा को 
आधिक श्रम करना पड़ता हे । पदार्थों में खाद्याखाद्य 
के निर्णय का रामबाण नियम यह हे कि जो भोज्य- 
पदार्थं जितना प्रकृति के निकट है, उतना ही वह 
सुगमता से पच जाने योग्य है । अधिक मसालेदार 
भोजन अप्राकृतिक है। कारण, अनेक मसाले डालकर 
ओर खूब अग्नि पर भूनकर हम इन वस्तुओं के उन 
तत्वों को बिलकुल नष्ट कर देते हैं, जो हमारे शरीर 
की पुष्टि के लिए नितांत अनिवार्य हैं । तेज़ चीज़ों 
के सेवन से स्नायुं में भर्यकर उत्तेजना फेलती हे 
ओर इस उत्तेजना के बाद शरीर में शेथिल्य आता 
हे। चा, शराब आदि सब नशीली वस्तुएँ उत्तेजक 
होने के कारण हानिकर हैं । मीठा पदार्थ भी अधिक 
मात्रा में खाने से पेट में अधिक समय तक ठहरता हे 
ओर Asa Yar करता है, अतः त्याज्य है। भोजन 


oN 
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सादा, अनृत्तेजक एवं प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए । 


( २) भोजनोपरांत तीन घंटे बाद फल खूब खाने 
चाहिए | इनके सेवन से पाचन-क्रिया दुरुस्त रहती है; 
क्योंकि फल बहुत ही शीघ्र पच जानेवाला वस्तु है | 
शाकों में भी भले-बुरे की पहचान हे । जो शाक ज़मीन 
में गडे हुए होते हे-जेसे आलू आदि, वे पेट में अधिक 
समय तक ठहरते हैं ओर ASA पेदा करते हैं । इसलिए 
कस खाये जाने चाहिए । ज़मीन के ऊपर उगनेवाले शाक 
ओर फल अधिक पाचक एवं अग्निवद्धक हे । इस भेद 
का कारण यह है कि प्रेथ्वा के नीचे Ger होनेवाले 
पदार्थो में वायु नहीं लगती हे । इसके विपरीत प्रथ्वी- 
तल पर उत्पन्न फलों आर शाकों में वायु लगती रहती है । 

(३) पाचन-क्रिया को ठीक ओर सुव्यवस्थित 
रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना नितांत 
आवश्यक है। शरीर में उचित वेग से रक़्-संचालन 
की उतनी ही आवश्यकता हे, जितनी आहार की | 


fe 
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व्यायाम से रक्क-संचालन ठीक होता है ओर सब. 


स्तायुओ में स्फूर्ति आती हे । कमज़ोर मनुष्यों को 
अधिक व्यायाम न करना चाहिए। उनके लिए gat हवा 
में तीन-चार मील घूम लेना पर्याप्त है। शहरों क 
गदे गली-कूचों से निकलकर कुछ काल के लिए जंगलों 
और मेदानां में अमण करना श्रेयस्कर है । कारण, 
दुष्ट कुपित वायु, चलने के श्रम से, बाहर निकलती 
हे और जंगल की शुद्ध वायु भीतर प्रवेश करती हे । 

( ३) निवास-स्थान का भी पाचन-क्रिया पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता हे | जहाँ तक बने, स्वच्छ 
हवादार मकान में रहना चाहिए । गंदे मकानों की 
दुष्ट एवं कुपित वायु शरीर के भीतर प्रवेश कर पाचन- 
क्रिया को ख़राब करती है। बहुधा लोग ऐसे रसोई- 
गृहो भें बैठकर भोजन करते हैं, जो ae से भरे रहते 
हें । यह प्रथा निंद्य हे भोजन सदेव धूत्र-रहित स्थान 
में बेठकर करना चाहिए । भोजन करते समय भी तो हम 
श्वास लेते हैं । अन्न के साथ जो धूम्र-सिश्चित वायु 
भीतर जाती है, वह पाचन-किया पर बुरा असर डालती है । 

(४) खाना खूब चबा-चबाकर खाना चाहिए । 
भगवान्‌ ने हमको दाँत दिये हें, उनका सदुपयोग 
करना चाहिए | जो लोग विना अच्छी तरह चबाये 
निगल जाते हैं, उनको सदेव उदर-रोग सताये रहते 


~ 


= । भोजन का पाचन सुख में खाते समय से ही 
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आरंभ हो जाता है। He क॑ 


मिलाकर, खूब चबाकर जो 


लार से अच्छी तरह 
भोजन किया जाता हे, 
वह बहुत हितकर होता है । भली भाँति चर्वित 
पदार्थ को पेट के अवयव विना कठिन प्रयास के ही, 
पचा लेते हैं। इँगलेंड के प्रधान मंत्री लाड ग्लेडस्टन 
तो एक ग्रास को ३२ बार चबाकर फिर निगलते थे । 
खाने के बाद थोड़ा टहलना बहुत हितकर है । 
( ६) अधिक चिता आदि का पाचन-क्रिया पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । व्यर्थ चिता कभी न करनी चाहिए | 


आलोक 
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feat ने सच कहा हे- Worry kills a men 
चिता करने से मनुष्य ग्रसमय ही वृद्ध प्रतीत 
होने लगता हे । यह बात हमको ध्यान A रखनी 
चाहिए कि शर्रार के जिस भाग से हम काम आधक 
लेंगे, उधर ही रक्क अधिक मात्रा A संचालित होकर 
जायगा | अधिक मानसिक चिता wa मस्तिष्क का 
काम करने BAA रुधिर पाचन के काम में लगता, 


LA 


वह मस्तिष्क में जाकर काम करता हैं ओर पाचन के. 
लिए जितने रुधिर की आवश्यकता होती है, उसका 
अभाव हो जाता है । यही कारण है कि दिमाग़ी काम 
करनेवालों की अग्नि मंद पड़ जाती है । अधिक चिंता . 


करने से यकृत बिगड़ जाता हे ओर अनेक उपद्रव खड़े : 
हो जाते हैं। भोजन करते समय वातावरण बहुत 
अच्छा होना चाहिए | बहुत-सी स्त्रियों की आदत 
होती है कि वे पुरुषों के सम्मुख हर ay कलह मचाती 
रहती हें, विशेषतः भोजन करते समय कलह करने 
की एवं किसी को चिंतातुर करने की टेव बहुत निंद्य 
है। मूखो Raat भोजन के समय ही पुरुषों को क्रेशित 
करती हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा कुत्सित 
पभाव पड़ता है ओर खाया-पिया अंग नहीं लगता है । 
कारण यह हे कि जो सुधिर खाते समय भोजन 
को पचाने में लगता, वह मस्तिष्क में काम करता है, 
ओर भोजन अपरिपक्त दशा में ही रह जाता है । अधिक 
चिंता करके हम वृथा ही अपनी शक्ति का हास करते 
हैं और अपनी जड़ अपने-आप काटते हैं । 

(७ ) भोजन करने के पश्चात्‌ कड़ी मिहनत, 
दौड्ना, व्यायाम आदि वर्जित हैं । कारण, ऐसा करने 
से रक्त का संचालन समस्त शरीर में हो जायगा और 
UH रहना चाहिए उस वङ्ग जठराग्नि सें । 

यदि इन्हीं साधारण नियमों पर हम चलें, तो हम 
क्यों बीमार पडे, ओर क्यों हमको कोई रोग सतावे | 

वृदावनदास (ato to, एलू-एलू० बी० ) 
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जानबुल--( बेरा से ) हम 
बेरा-- हजूर, खाने ही की तलाश में 


कब से खाना माँगटा हइ, टुम कहाँ गया, सूनटा क्यों नहीं ! & 


~ 


माधुरी rn [ave खंड २, संख्या ३ 


® 


Sh) 


र 


AN 


गया हुआ था, आज तो यही घास-पूस सिला । शहर में हड़ताल है । 
( 'इवनिंग-न्यूज लंदन से ) 


सम्पादकाय विचार 


१, सामाजिक क्षेत्र मं हलचलछ 

भारत में राजनीतिक प्रबल जागरण के प्रभाव 
से सामाजिक क्षत्र में भी काफ़ी हलचल Fer 
हो गई है। अनावश्यक रूढ़ियों और ढकोसलों 
पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है । 
उन्हे मालूम हो गया है कि ध्म की आइ में जो 
जटिल बंधन हमारी कायरता के कारण हमारे 
गले का हार बन रहे हैं, वे निरथेक एवं घातक 
हैं। और जब तक इस समय की प्रगति को 
मनुष्यता. के सच्चे सिद्धांतों से सन्नद्ध नहीं कर 
लेते, तब तक संसार म॑ उन्नत राष्ट्रों के साथ इम 
होड़ नहीं लगा सकते | अब ऐसा समय आ गया 
है, जब विश्‍व मे किसी cree, को अपनी सत्ता 
क्वायम रखने के लिए सार्वभोमिक मानवता के 
वास्तविक सिद्धांतों का अजुलरण करना ही 
पड़ेगा | यदि वद्द ऐसा नहीं करता, तो उसका 
जीवन खतरे से खाली नहीं हे । हमारा धम वद्दी 
. है, जिलम अनंत उदारता; मद्दान्‌ प्रेम, और 
` मानव-महत्ता का अद्वितीय आदशे पग-पग पर 
दिखाई दे । जिसमें पक दूसरे को ऊँच-नीच आर 
पददखित समझने की डुगेधि न आती हो। जिसमें 
स्री-पुरुष एक दूसरे के GM सहायक आर 
सहयोगी बन सक। जहाँ इश्वर के नाम पर 
SAAC ओर बलात्कार का प्रदर्शन नहो। 


जह! एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भर्म के नाम पर 


धोखा देने का दुष्प्रयल्ल न करे | जहाँ इंश्वर- 
प्रदत्त अधिकारों पर किसी व्यक्षि-विशष अथवा 
वर्ग बिशेष का आधिपत्य न हो। जहाँ धर्म को 


————————— EE काका आकाश कार खअाखताअकक्ड 
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अपने स्वाथो के साथ मिलाकर हम उसकी 
महत्ता को संकुचित ओर कलुषित न कर सके। 
जिन्हें इश्वर की उदारता Wawa का कुछ भी 
सौभाग्य प्राप्त हे, वे इन बातों का अच्छी तरह 
अजुमान लगा सकते डें। 

यह संतोष की बात हे कि इस राजनीतिक 
आंदोलन के साथ-साथ भारत अपनो प्राचीन 
विशुद्ध और परिष्कृत-संस्क्ृत की ओर अग्नसर 
हो रहा हे । राष्ट्‌ के कशवार अपन सामने राम- 


राज्य की सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक 


व्यवस्था का ध्येय रके हुए हैं।समय के फेर 
अथवा हमारी बुद्धि के फेर से समाज में जो 
खराबियाँ ओर संकुचित विचार आ ग्ये हें, 
उनको दूर कर देने HITT GAT हमारे सामने 
है । यदि इस सुयोग से हम लाभ उठा सकें 
तेः सचमुच हम अपने को उन्नत, बलवान 
ओर खुली बना सङगे | साथ ही सामा- 
जिक जीवन को इतना पवित्र ओर उज्ज्वल 
देख सकेंगे, जितना संसार के अन्य राष्ट्‌ अभी 
aga भी नहीं कर सके | सदाचार ओर 
आत्मशुाद्धि उस समाज की अनिवाय शत डोगी | 
डसमें न अछूतों-जेली कोई असालुषी कल्पना 
होगी ओर न ख्त्रियां-जेसे प्रकाते के आवश्यक 
अंग को तिरस्कृत करने का कोई अधिकार 1 
वह समाज BATT होगा। वह धम ओर 
राजनीति से प्रथक न रहकर उसका एक आवश्यक . 
अंग होगा | जिस समय वास्तविक धमे, सच्ची 
राजनीति और तास्विक समाज की त्रिगुणात्मक 


ह 


शक्कियाँ एकत्रित होकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
होगी, उस समय संसार की कोई भी शक्ति भारत 
ha 2 SAA ह कती 
को स्वतंत्र होने स नहीं रोक सकती | 
x x x 


२, कराची-कांग्रेस 

जिस समय frat से महात्मा गांधी तथा अन्य नेता- 
गण कराची जा रहे थे ओर अचानक सरदार भगर्तासह 
आर उनके दो साथियों को फॉसी दे देने का समाचार 
प्राप्त हुआ था, तो यह भावना eg होने लगी थी कि 
कांग्रेस में विरोधात्मक विचारों का प्राबल्य हो जायगा | 
किंतु देश के सोभाग्य और महात्माजी के महान्‌ एवं 
पवित्र व्यक्रित्व के कारण कांग्रेस का यह अधिवेशन 
सफलतापूर्वक समास हो गया, सभी iat से डेलीगेट 
अच्छी संख्या में पहुँचे थे सीमाप्रांत के गांधी अब्दल 
गफ़फारख़ा भी सदलबल पधारे थे। स्वागत-समिति का 
प्रबंध सुदर था । सादगी की सजावट में भी पर्याप्त 
आकषण था | नाजवान-भारत-सभा लाहोर के युवकदल 
ने महात्माजी के प्राति विरोध भी प्रदर्शन किया था; 
किंतु अत में महात्माजी की हृदयग्राही उक्गियों 
ने उनका पर्याप्त समाधान Gar । ate २३ को खले 
अधिवेशन म॑ राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल का 
छोटा और सामयिक अभिभाषण हुआ । इस भाषण 
में कोई नई बात न थी और न उसकी इस समय 
आवश्यकता ही थी | सरदार पटेल ने अपने भाषण में 
प्रथम Fo मोतीलाल ओर मोलाना शोकत अली की 
Bq पर शोक प्रकट किया ओर उनके परिवारों के साथ 
समवेदना प्रकट की । इसके बाद सरदार भगतसिंह और 
उनके दो साथियों के देशप्रेम ओर आत्मबलिदान 
की प्रसंशा की । आपने दिल्ली के समभोते को 
दोनों दलों के लिए सम्मानजनक बताया और उसे 
qua: पालन करने की अपील की । आपने कहा, हमें 
भूले करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम देशरक्षा- 
नीति को ब्रिटिश के हाथों में कभी न रहने Fa, 
आर्थिक नियंत्रण के स्वस्वाधिकार पर भी आपने ज़ोर 
दिया । राष्ट्पति ने कहा कि हम लाहौर के पृण स्वराज्य- 
विषयक निश्चय से एक पग भी पीछे न हटेंगे। आगे 
आपने देशी राज्यों की प्रजा के अधिकार, हिंदू-मुस्लिम- 
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एकता, विदेशी व॑ -बहिष्कार, धरना और समानता 
के व्यवहार-संबधी आवश्यकताओं का दिग्दुशंन कराया; 
साथ ही यह भी कहा कि जिस स्वराज्य योजना में 
महात्माजी की प्रासिद्ध ग्यारह शर्तों की पर्ति न होती 
हा, उसे हम स्वराज्य नहीं कह सकते । अंत में अछ- 
UST का समस्या पर ज़ोर देते हुए कहा कि हमें 
कलक के इस टीके को अपने मस्तक से घो डालना 
SUSE | आपने प्रवासो भारतीयां के साथ अपनी और 
राष्ट्‌ की सहानुभूति प्रकट करते इए अपना भाषण 
समाप्त किया | | 
इस आधिवेशन में बहुत-से महत्त्वपृर्ण प्रस्ताव भी 
पास हुए । उनमें स्वराज्य के अर्थ का स्पष्टीकरण 
( इसका विशेष विवरण इसी अंक के दूसरे नोट में 
दिया जा रहा है ) कानपुर की दुर्घटना पर दुखप्रकाश 
राष्ट्रीय झडे में रंगों का निर्णय करने के लिए कमेटी की 
योजना, दरिद्रता और बेकारी घराने के लिए स्वदेशी 
उद्योगधधों ओर चरखे के प्रचार की आवश्यकता 
दिल्ली के समोते का समर्थन, बर्मासंबंधी गवर्मभेंट 
की अनुचित नाति, दाक्षिणी site पूर्वी aster मे 
बसनेवाले भारतीयों के हक्का पर कुठाराघात होनेवाले 
क़ानून, सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के देश- 
प्रेम और त्याग की प्रशंसा, सत्याग्रह-य्रांदोलन में कष्ट 
उठानेवाले वीरा को बधाई देने ste मादकद्रच्यों के 
निषेध ओर जनता की प्रत्यक्ष उन्नति पर संतोष प्रकर 
करनेवाले स्ताव विशेष उल्लेखनीय हैं । इनका विशेष 
विवरण पाठक देश के समाचारपत्रों में पढ़ चके होंगे | 
श्रीजवाहरलाल नेहरू और श्रीसुभाषचंद्र बोस 


जस नेताओं का महात्माजी के प्रति आत्मससपंण 


का भाव बड़ा ही दूरदर्शितापूर्ण और स्तुत्य रहा । 
कटुता एवं फूट का मौक़ा किसी भाँति भी नहीं 
आने पाया । सारांश यह कि महात्मा गांधी की कांग्रेस 
के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विजय रही और वे एक स्वर से 
राष्टू के सर्वमान्य प्रतिनिधि स्वीकार कर लिये गये । 
अब हमारा कतंव्य स्पष्ट है और वह यह कि हम 
महात्माजी द्वारा निर्धारित किये हुए ant का ही अनु- 
सरण करें । इसी में हमारा आर हमारे देश का 
कल्याण होगा । र 
x Doe 
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२. लाड इविन की बिदाई 
और नये वाइसराय का आगमन 

इस मास के तीसरे सप्ताह के प्रारभ म॑ लाडे 
इर्विन विलायत के लिए प्रस्थान कर देंगे और नये 
वाइखराय उसी समय भारत पहुँचकर चार्ज 
ले लगे । 

लाडे इर्चिन के शासन-काल पर मत प्रकट 
करना हमें बड़ा कठिन प्रतीत होता हे । क्योकि 
एक आर तो महात्मा गांधी उनकी प्रशंसा 
करते हैं, उन्हीं की खदाशयता से गांधी- 
इचिन-समभोते का सूत्रपात होता हे, चेम्स- 
फ़ोड-ङ्व के बिदाई के भोज में वे राष्ट्रोयता 
को प्रबल जागृति को खुले दिल से स्वीकार 
करते हैं, स्वदेशी आंदोलन को न्यायानुकूल क़रार 
देते हें ओर ब्रिडिश-खाघ्राज्य-वादियों की पीठ 
पर खासे कोडे लगाते हुए, भारत के स्वभाग्य- 
निणेय के अधिकारों का बहुत हद तक समर्थन 
करते हैं। दूसरी ओर उन्हीं के द्वारा सत्यात्रह- 
आंदोलन को कुचलने में पुलिस की प्रशंसा की 
जाती हे. 'लाडे आफ़ आ्डिनेसेज़' कहे जाते हैं, 
सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की सज़ा 
घराने में बड़ी-से-बड़ी प्रार्थना को वे अस्वीकार करते 
हैँ, यहाँ तक कि महात्माजी को पेशावर जाने की भी 
आज्ञा नहीँ मिलती | इन दो विरोधात्मक परिस्थि- 
faat को सामने रखकर किसी फ़ेसले पर पहुँचना 


NA a at a क = SN [कप 
टेढ़ी खीर मालूम होता हे । संभव हे, नोकरशाही का 


विधान ही कोई ऐसा चक्रव्यूह हो, जिसके तोड़ने 
की युक्ति इतने बड़े शासक को भी न सूभती हो 
अथवा इस लाटगरी की कुर्सी में ही कोई ऐसा जादू 
हो, जो लाडे इवेन जेसे उदार और विचारशील 
व्यक्ति पर भी अपना असर जमा लेता हो । खेर, 
इस समय तो आप एक शांतिपूर्ण वायुमंडल का 


निर्माण करके विलायत जा रहे हैं और वहाँ ar 
कर भारत की समस्याओं को सुलभान का भी 
आश्वासन दे रहे हैं। संभव हे, वहाँ पहुँचने पर 
आप भारत का अधिक कल्याण कर सकें अस्तु 
बिदाई के इस समय पर हम आपको सरुवदेशयात्रा 
के लिए सगलकामना प्रकट करते हैं । 

अब नये वाइसराय ओर गवर्नर जनरल लाडे 
विलिंगडन के हाथों में भारत का शासन-सूत्र आ 
रहा है। विलायत में आपने भारत की उन्नति के 
विषय में जिन उदार भावनाओं का प्रकटीकरण 
किया है, उनसे तो हमें बहुत कुछ आशा का 
आभास मिलता हे; परंतु वे विचार जब कार्य- 
रूप में परिणित किये जावें, तभी उनके मूल्य का 
BAA लगाना उचित होगा | इसके पहले भी 
आप भारत में मांतीय-गवनेर रह चुके हें 
विलायत में आप उदारदल के अनुयायी समझे 
जाते हैं ओर वहाँ इस नियुक्ति पर संतोष 
प्रकट किया गया हे। यदि आप भारत को भी 
उसकी भ्येयप्रा्ति कराने में उदारता से काम ले 
सकें, तो भारतीय भी आपकी यथोचित प्रशंसा 
अर सम्मान करने में कभी पीछे न रहेंगे। अब 
हम इस विषय में अधिक न कहकर इसका 
faa समय पर छोड़े देते हें । और आपका 


WET स्वागत करते हैं । 
x x x 
४. कानपुर का भीषण दंगा 


कानपुर के हिंदू-सुस्लिम भीषण दंगे के कारण देश 
के शांतिपूर्ण वातावरण को बहुत बड़ा आघात पहुँच 
हे । इसके पहले आगरा, सिज्ञांपुर ओर बनारस आदि 
स्थाना में भी इस प्रकार के झगड़े हो चुके थे। परंतु 
कानपुर के लोमहषेण कांड ने तो एक बार दिल ही 
दहला दिया | वहाँ नामधारी मनुष्यों की जघन्य पशु- 
वृत्तियो ने जिस प्रकार का ताँडवनृत्य किया, उसे पढ़कर 
लजा और घृणा से मस्तक कुक जाता है । AEs और 


Fb के आवेश में जिस प्रकार हिंदू-मुसलमानों ने सेकड़ों 
ख्रीपुरुषों ओर निरीह बच्चों की कायरतापूर्ण हत्या की 
सकडा को घायल किया, लाखों की संपत्ति को नष्ट 
किया और अगाणित गुदो को भस्मसात्‌ कर दिया, वह 
अपवित्र एवं दुष्टतापूर्ण भावना wea भाँति धिक्कारने के 
योग्य ह। उस पंशाचिकता की जितनी wear की 
जावे थोड़ी हे । ऐसे समय में जब कि इम सारे भेद 
भावों को भुलाकर स्वराज्य प्राप्त करने का प्रबल प्रयल 
कर रहे थे, यह लजापूर्ण का देश के प्रति घोर विशवास- 
घात करने के समान हे । आज सेकड़ों वर्षों से हिंदू- 
सुसलमान इस देश में साथ-साथ रहते चले आये हैं, 
अनेकों कठिन अवसरों पर एक ने दूसरे के साथ हमददीं 
ओर प्रेम ज़ाहिर किया है, एक दूसरे की मदद की है, वर्षा 
a हिंदू-मुसालिम नेता आपसी विरोध-भावना को हटाकर 
उदारता से काम लेने का उपदेश कर रहे हें । परंत यह 
है हमारा महान्‌ दुर्भाग्य, जो हमारी आँखे अब भी az 
किये हुए हे और गुलामी के गहरे गड्ढे में डाले हुए है । 
आख़िर, इस आपसी विद्रोह का जो फल अब तक 
हमें मिल रहा है, वह बताने की आवश्यकता नहीं हे । 
ओर आगे. कब तक सगतना पडेंगा--हम नहीं कह 
सकते 1 इतने पर भी हमारी समक पर पत्थर पड़े हुए 
हैं । हम तानिक देर के लिए भी यह नहीं सोचते कि 
दोनों को इसी देश में रहना है, ओर देश की बहबदी 
पर ही दोनो की बहबदी निर्भर ह । धर्माधता ने कभी 
भी किसी जाति या देश को वास्तविक कल्याण नहीं 
किया। उसे इम धर्म के नाम -से केसे पुकार सकते हैं, 
जिसमे अमानुषिक कृत्या, द्वेष ओर बलात्कार के लिए 
स्थान मित्र सके | धने मनुष्यता की उन्नति करता है, न 
कि राक्षसी वृत्तियों की । फिर पराधीन देश में तो धर्म 
की ढींग मारना ढङोसल्ा ही समझा जावेगा । यदि हम 
दंढे हृदय से विचार करें, तो पता चलेगा कि इन 
SRA से हम अपने आप अपना नाश कर रहे हैं, अपने 
दुखद बंधना को सुदृढ़ कर रहे हैं। 
अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि इस दंगे ने 
साम्प्रदाधिक रूप. केसे पकड़ा । कांग्रेस की एंक जाँच- 
कमेटी मुक्ररेर हो चुक्री है । वह जाँच कर रही हे । शांति- 
स्थापना-कमेटी नगर में शांति स्थापित कराने का प्रबल 
प्रयत्न कर रही है । दुखित परिवारों को सहायता भी 
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भाचुरी 


[ ae ३, खंड २, संख्या है 


fra रही है । राष्ट्रपति सरदार वज्ञम भाई परेल, dre 
अवृलकलाम आज़ाद, श्रीपरुषोत्तमदास zea, ्रीजमना- 
लाल बजाज आदि मेतां के प्रयत्न से बाज़ार भी 
खख गये हॅ, लेकिन क्षोभ ओर शांका के भाव अब तक 
दूर नहीं हुए हैं । इसका कारण पुलिस की अकर्मण्यता 


तथा स्थानीय अधिकारियों की रक्षाकार्य मे उदासीनता 


बताई जाती हे । जब स्वयं वाइसराय लाड इर्विन हिंदू- 
सुसालिम-समस्या को सुलझाने का जीतोड़ परिश्रम 
कर रहे हैं, तब अधिकारियों की यह उदासीनता थोर 
ढिलाई निंदनीय हे । 

अंत में हम अपने हिंदू ओर मुसलमान भाइयों से 
यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि किसी ओर की सहायता 
माँगने की अपेक्षा वे आपस में freee सच्ची शक्ति 


NT करने का प्रय्न करें। उदारता ओर प्रेम को प्रश्रय _ 


देकर दोनों जातियाँ आपसो सद्भाव स्थापित करने में 


शाक्केया का सदूव्यय करें । छोटी-छोटी बातों को भलकर 
देश के कल्याण का महान्‌ ध्येय अपने सामने ze 


इसका फल यह हांगा कि भविष्य में ऐसे विवाद असं- 
भव हो जावेंगे ओर हमारी स्वयं इतनी शाक्रे होगी, जो 


अपमी रचा के ख़िए काफ़ी होगी । देश के प्रत्येक हिंदू: 
सुसलभान का यह कर्तव्य हे कि वह अपनी सारी शक्ति 


इस ऐक्यता के प्रश्न को हल करने में लगा दे, जिस पर 
हमारे भविष्य की उन्नति का पूरा कार्यक्रम निर्भर हे । 
विशेषकर कानपुर के हिंदू-मुसलमानों का तो यह अनि- 
वार्य कर्तेष्य हे कि वे आगे बढ़कर अपनी सुदृढ़ सदू- 


"भावना का परिचय दें -- यही उनके कृतकमो का यथो- 


चित प्रायश्चित्त होगा) 


x 5 x 
५६ हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यता की बलिवेंदी पर 
- श्रीगणेशजी 


यह लिखते हुए हृदय में दारुण वेदना होती है कि 
कानपुर के गांधी--श्री गणेशशंकर जी विद्यार्थी--अब इस 
संसार में नहीं हैं । जिस पवित्र भावना का सुंदर संदेश 
स्वगे से लेकर वे इस एथ्वी पर आये थे. उसे सुनाकर 
आर अपने को उसी आदर्श की बलिवेदी पर निछावर 


“करके फिर स्वरथ को प्रयाश कर गये | उनके जीवन का 


प्रत्येक सण परोपकार ओर देशसेवा में व्यतीत हुआ । 


ir 


® - 


व 
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“्रताप'-जेसे प्रतापी पत्र को जन्म देकर उन्हाने जो 
जाग्रति सार्वजनिक जीबन में पदा कर दी, बह किसी 
से छिपी नहीं है। कांग्रेस के सच्चे अनुयायी रहकर 
विद्यार्थीजी ने अहिंसा और खस्बता का जो आदश हमारे 
सम्मुख Wal, बह अनुकरखीय हे । जातीय Ararat 
से सर्वथा प्रथक रहकर सनुष्यभात्र की कल्याण-कामना 
के लिए आत्मत्याग की जो मिसाल उन्हाने हमारे 
समच उपस्थित की हे, वह खतशः अभिनंदनीय है । हिंदी- 
जगत्‌ में उनकी सेवाएँ भी कम नहीं हैं । विगत वर्ष वे हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के कशधार थे । यूं० पी० प्रांत के वे 
बड़े प्रभावशाली नेता थे । कानपुर की विशाल राजनीतिक 
जागरण का एकमात्र कारण विद्यार्थीनी का त्यागपूर्ण 
व्यक्तित्व था । उस व्यक्तित्व में आडंबर; अभिमान और 
स्वार्थपरता के लिए तनिक भी गुंजाइश न थी । ग़रीबों 
का दुख-दु्द देखते ही. वे सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे। 
विगत २९ माचे को, जिस समय कानपुर में मनुष्य की 
राक्षसी परवृत्तियाँ पराकाष्ठा को पहुँच गईं थी, विद्यार्थीजी 
अपने प्राणों की बाज़ी लगाकर सेकड़ों आपत्तिग्रसित हिंदू- 
सुसलमामों का उद्धार एवं रक्षा करते हुए, हिंदू-मुर्सालम- 
एकता की बलिवेदी पर प्रखन्नतापूवेक सर Wag हुए 
बलिदान हो गये । इस त्याग, इस वीरता ओर इस 
बल्िदान का वास्तविक अभिनदन शब्दों द्वारा नहीं 
किया जा सकता | जो कतेव्यपथ सं प्राणा की भेंट को 


भी तुच्छु समकता हो, उसके वंदनीय देवत्व का स्मरण 


करके आज हम गये से सिहर उठते हैं । विद्यार्थीजी के 
इस महान्‌ त्याग ने भारत के गोरव को ग्रात्मोसर्ग के 
महान्‌ साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। यह 
सब जानते हुए भी जिस समय हमें उस dla मूर्ति 
का स्मरण हो आता है, तो दिल टुकड़े-टु कड़े होने लगता 
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है । अब इस जीवन में उनके दर्शन दुलेभ हैं । उनके गुणों 


का प्रियगान, उनकी अमूल्य सेवाओं का awa ही अब 
हमारे पास उनके Cia की sau निधि होगी । हम 
संतोष करेंगे अवश्य, किंतु उस संतोष के अद्र कभी-कभी 
स्नेह स्मरण की tal हूक उठेगी, जो हमारे Bs को 
विचलित कर देगी । हमें क्या हमारे-जेखे Yast स्नेह- 
सिंचित व्यक्तियों पर यही बीतेगी । इश्वर करे, उस 
स्वगेस्थ आत्मा को शांति मिले ओर शोकातुर कुटुंबियो 
को भेये प्राप्त हो । हमारी दयामय भगवान्‌ से यह भी 


सम्पादकीय विचार 


| 


प्रार्थना हे कि वह हिंदू मुसलमानों को सुबुद्धि दे ताक 
दोनों जातियॉ सच्ची एकता स्थापित करके इस महान्‌ 
क्षति की, जो विद्यार्थीजी sr aq से हुईं है, पूर्ति 
कर सके । 

x x x 

६. कांग्रेस के स्वराज्य का स्पष्टीकरणु 
करांची-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके स्वराज्य की 
व्याख्या जिन शब्दा में की हे, वह पाठकों की जानकारी 
के लिए नीचे दिये जाते हैं । जेसा कि महात्माजी ने 
स्वयं कहा हे कि यह व्याख्या त्रटिपृशे और इंसानी 
कमज़ोरियों की छाया लिये हुए हो सकती है, परंत इसमें 
यह प्रयत्न किया गया हे, ओर वह भी केवल २४ घंटे के 
थोड़े समय में, कि जनता हमारे स्वराज्य की योजना का 
कुछ अंदाज़ा लगा सके ओर हमारे हृदयों में जो स्वराज्य- 
शब्द बहुत दिनों से खलबली मचा रडा हे एवं जिसके 
लिए देश इतना बड़ा त्याग ओर बलिदान कर रहा 


~ 


xs x ~ ~ ~ 
हैं, SUS समाधान करने के लिए कुछ योजनाएँ 


प्रकाश में लाई जा सके । विदेशी लोग भी हमारे स्व- 
राज्य का SH आभास पा सकें ओर हमोर विचारों की 
नापतोल कर सकें, इस दृष्टि से भी इनका प्रकाशन ज़रूरी 
समझा गया । : 

सरसरी तोर पर नज़र डालने से स्वराज्य की यह 
ब्याख्या वास्तविकता से दूर नहीं कही जा सकती | 
उसमें बहुत-से अश जनसाधारण के हित के अत्यंत 
डपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, बहुत-सी बातें समय और 
सुयोग प्राक्त होने पर, काये में परिणित करने के बाद ही 
भली या बुरी कही जा सकती हैं । आर्थिक कठिनाइयों के 
कारण बहुत संभव है कि स्वराज्य-सरकार अपनी बहुत-सी 
कठिनाइयों को इल कर सकने में समर्थ न हो सके । पर 


हन केवल इस समय यदि उन भावनाओं पर ही विचार 
करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिनसे प्रेरित होकर कांग्रेस 


ने स्वराज्य-सरकार के कार्यक्रम का दिग्दर्शन कराया 
हैं । महात्माजी कहते हैं कि हम ग़रीबों के दुख दूर 
करने के लिए ग्रोर भूखे-नंगों को अज्वसत्र देने के लिए 
स्वराज्यस्थापित करना चाहते हैं । हम धनिका ओर गरीबों 
के बोच मे एक ऐसा साम्य उपस्थित करना चाहते हैं, 

सा रामराज्य में था। पिता आर पुत्र में जेसा आदर 
आर प्रेम होता ह, यदि वही सरकार ओर जनता के बीच 


= 


में उत्पन्न हो जाय, 4 दोनों का कल्याण हो सकता है। 
जिस संमय गुलास ओर मालिक की घृणित भावना दूर 
हा जावेगी, जिस समय एकांगी स्वार्थ का विनाश हो 
जावेगा, जिस समय सच्ची सानुषी मर्यादा के पालन 
का पवित्र भाव जाग्रत्‌ हो जावेगा, उसी समय सच्चे 
स्वराज्य की स्थापना संभव होगी | एकदम से कोई भी 
दोषरहित, सवोगपूर्ण रामराज्य का ऐसा निश्चित मागे 


नहीं स्थिर किया जा सकता, जिस पर सबका एकमत 


हो । मनष्य त्रुटियो से पूर्ण हे । उसका कोई भी कार्य 
सर्वथा ale से रहित होना हमे तो असंभव ही जान 
पड़ता है, परंत यथासंभव अपनी बुद्धि ओर विवेक क 
बल पर जहाँ तक उनका परिष्करण किया जा सके, किया 
जाना चाहिए । स्वराउय-गवर्नेमेंट के निम्न-उद्देश्यों के 
संबंध में भी यही कहा जा सकता है । आवश्यकता 
और समय आने पर यह सब किया ही जावेगा | अभी 
तो इन बातों को स्वराज्य का एक साधारण निदशेन ही 
समझ लेना चाहिए | पास किया हुआ प्रस्ताव इस 
प्रकार दे-- 

“काँग्रेस की राय हे कि जिस तरह जनता में आज- 
कल बेचैनी हैं, उसे दूर करने के लिए राजनेतिक स्वतंत्रता 
के साथ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता भी रहेगी, जिससे देश 
के करोडो भखों को रोटी मिलेगी । कांग्रेस स्वराज्य के 
मानी बहत सीघे शब्दों म॑ जनता को बतलाता हे, 
जिप्से जनता स्वराज्य की क़दर करे । स्वराज्य 
सरकार में नीचे लिखी बाते हों गी--- 

( द ) संनुष्य के जन्मासड आधकारा का रक्षा 
जैसे ( क ) संस्थाओं को स्वतंत्रता देना ( ख ) भाषण 
ओर समाचारपत्रो की स्वतंत्रता (ग ) विचारकाये 
ओर धर्म-संबंधी स्वतंत्रता ( घ ) Taras के काया स, 
नौकरियों में ओर व्यापार आदि के मामले में जाति 
या मज़हब के प्रातबंध नहा हार ( ङ) तमाम नाग- 
रिकों को समान अधिकार ओर आस सड़क, कुए आर 
दूसरी चाज्ञा का स्वतंत्र उपयोग होगा ( च) आम 
रक्षा का ख़याल करते हुए निश्चित क़ायदे क अनुसार 
सब लोगों को हथियार रखने का आधकार हांगा । 

(२ ) राज्य धासक मामला स तटस्थ रहेगा । 

(३ ) शिल्प-कारख़ानों के सज्ञदूरा क एप कास 
करने के निश्चित घंटे होंगे, उनको तदुरुस्ता क अनुसार 


माधुरी 
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उनसे काये लिया जायगा तथा उनकी आथिक दशा 
ओर वृद्धावस्था का खयाल रखना पड़ेगा | 

( ४ ) ANE को दासता के बधन से सुक्न कर 
दिया जायगा । 

(x) महिला-मज़दूरों की दशा का ध्यान TAT 
जायगा, ख़ास कर उनकी छुट्टी ओर प्रसव के दिनों में 
उन्हे काफ़ी सुविधा दी जायगी । 

(६ ) जिन लड़कों की उस्र पढ़ने की होगी, 
उन्हे Well या कारख़ानों में जाकर काम करने से 
रोका जावेगा | | 

( ७ ) अपने अधिकारों की रक्षा ओर माँगों के 
लिए भज़दूरों को पंचायतं ओर संघ क्रायम करने की 
स्वतंत्रता रहेगी | 

(८) ज़मीन के लगान, किराये आदि में आथिक 
दशा के अनुसार काफ़ी कभी की जायगी । आवश्यक 
दशा में लगान आदि बिलकुल माफ़ किये जा सकेंगे । 

( ६ ) कृषि पर निश्चित आमदनी के ऊपर क्रमश 


टेक्स लगाया जायगा ।. 


( १०) विरासत की जायदाद पर भी निश्चित 
तादाद के अनसार टेक्स लिया जावेगा । | 

( ११ ) हर बालिरा आदमी का वोट देने का आधि- 
कार होगा | 

(१२ ) निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा । 

( १३ ) फोज का ख़चे वर्तमान दशा से कम-से-कम 
आधा कर दिया जायगा | 

( १४ ) सरकारी महकमो के भारी-भारी ख़च और 
बड़ी-बड़ी तनख़्वाहें कस की जावेगी । किसी विशेष 
अवस्था में ही वेतन एक निश्चित तादाद से अधिक 
दिया जावेगा । पाँच सो रुपये से अधिक वेतन न बढ़ेगा । 

( १४ ) विदेशी कपड़े ओर विदेशी सूत को देश मे 
आने से रोका जायगा ओर स्वदेशी को प्रोत्साहन 
दिया जायगा | 

(१६) शराब आदि नशीली वस्तुओं की पूरी 
मनाही रहेगी । 

( ३७) नमक-कर उठा दिया जावेगा । 

( १८) विनिमय आदि की दरें भारत के व्यापार 
ओर आम लोगों के हित का ख़साल करके क़ायम 
की जायगी | 
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( १९ ) कारीगरी के श्रोतों पर राज्य का नियंत्रण 
रहेगा ओर आम लोगों को मदद दी जाया करेगी । 
( २० ) प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से सूदखोरी आदि 
के मामलों पर नियंत्रण AI जायया ।?? 
x x x 
७. सर-सागर 
थ-संपादून का कार्य पेसा आसान नहीं है, जेसा 
आजकल लोगो ने उसे समझ ओर बना CATE | 
सूल-लेखक की पुस्तक से विरामचिह्न लगा दिया, कुछ 
शब्दों ओर वाक्यों को इधर-उधर कर दिया, बहुत 
किया तो कठिन शब्दों के स्थान पर प्रचालित, बोल- 
चाल के शब्द दूँस दिये और टाइाटेल पर संपादक की 
हैसियत से अपना नाम छुपवा दिया, इतना तो एक 
कुशल मूफ़-राडर या भाषा का साधारण ज्ञान रखने- 
चाला भी कर सकता हे । पर वास्तव में संपादन का 
कार्ये बड़ा टेढ़ा हे ओर वह भी प्राचीन अंथों का, जिसके 
लेखक या रचयिता को अपनी इंहलोक-लीला समाप्त 
किये कई शताब्दियों बीत गई Si न अब वह समय 
ही है, न वह परिस्थिति । रहन-सहन आर बोल-चाल 
का ढंग भी बहुत कुछ समयानुसार परिवर्तित हो गया 
है । ग्रंथकार ने केसी परिस्थिति में और किस बातावरण 
में अपने अंथ की रचना की, उस समय उसके मन से 
कैस भाव उत्पन्न हो सकते हैं, उसका शब्दुथडार कितना 
विस्तृत था, किन-किन भाषाओं के शब्द उस समय 
अधिक प्रचलित थे या किन-किन प्रांतीय भाषाओं से 
असुक ग्रंथकार परिचित था, उसके समसामयिक अन्य 
कवियों में कहाँ तक असुक भाव, शब्द तथा शेली 


_ आदि की ताइशता पाई जाती है आदि ऐसी आवश्यक 


बातें हें, जिनका जानना एक प्राचीन ग्रंथ के संपादक 
के लिए अनिवार्य हे । जब तक आजकल के संपादक, 
जो प्राचीन कवियों के अंथ पर क्रलम-कुल्हाड़ा चला- 
कर ही नास कमाना चाहते हैं, मूल-अथकार के सब 
अर्था को अथवा उसके समसामयिक कवियों के सब 
wat को न पढ़े हों ओर वह भी ध्यानपूर्वक एवं 
आलोचनात्मक दृष्टि से, तब तक वह संपाद्य ग्रंथ की 
grat ओर भाव समझने में wet तक सफल होगा, 
यह इंश्वर ही जाने । 

प्राचीन AT की टीका या संपादन करके उसके लेखक 


के साथ टीकाकार या संपाइक स्वयं बढ़ना चाहता है। 
अच्छी ओर खची टीका या समुचित संपादन करके 
वह अवश्य अमर हो जाता है; पर ऐसे लोग विरले ही 
नज़र आते हैं। अधिकतर तो संपादक या टाकाकार 
अहस्मन्यता ओर सवेज्ञता का दस भरने अथवा अल्प- 
ज्ञता के कारण अर्थ का अनथ ओर भाव को भ्रष्ट करने 
ही मं, या पाठ को पाठांतर की सहायता से अधिक 
gata करने ही में सफलता और अपने कर्तव्य की 
इतिश्री मान बेठे हैं। लिखने का अभिप्राय यह नही 
कि वे जान-बूककर ऐसा करते हें, पर वह इससे अधिक 
कर ही नहीं सकते । ओर करें भी कहाँ से, जब उनकी 
शिक्षा ओर विद्वत्ता अमुक सीमा तक परिमित हे 
या सीमोल्लंघन के लिए उन्हें समय ही नहीं मिला है । 
प्राचान मंथ के संपादन से हमारा अभिप्राय यह है 
कि उसका पाठ इतना स्पष्ट रहे कि उसमें आशंका उठ 
ही न सके, टिप्पणी ऐसी हो कि दूसरा अर्थ वहाँ चस्पा 
हो हो न सक, भावाथ ऐसा हो कि कवि के हृदय को 
निकालकर रख दे, ओर उसकी टीका ऐसी हो कि उस 
पर दूसरा टीका कर ही न सके । संभव है, यह कछु 
लोगा को असंभव प्रतीत हो, पर यह संभव तभी हो 
सकता हे, जब संपादक उस कवि को, उसके आचरण 
को, उसके रहन-सहन को, उसके विचार को और उसकी 
TI को भली भाँति समक चुका हो, तब वह उसकी 
रचना के संबंध में जो कछु लिखेगा, वह अवश्य उस 
कचि के भाव ही होंगे । कवि कविता करता है, न कि 
क़ानून बनाता है, जिसमें शब्दों का अर्थ अपने मतलब 
का किया जाता Si कवि अगर उच्च कोटिका है, तो 
उसका प्रत्येक शब्द खोदा-खरादा और आबदार होगा, 
उसभ से एक ही प्रकार का भाव निकलेगा; यों भले ही 
अल्पज्ञता या at कहिए, बृद्धिपखरता के कारण एक 
के अनेक अर्थ किये जाये, पर लेखक का तात्पर्य एक 
ही भाव से है, जो वहाँ खड चस्पा होता हो और जिस- 
का अथ करने में शब्द की छोछालेदर न की जाय | 
बिहारी की सतसई” को ही लीजिए । इस पर खब 
रीका-टिप्पणियाँ हुई । लोगों ने इस पर अपनी विद्वत्ता 
ब उगला । किसी ने शांतरस में इसकी टीका की 
किसी ने aaa के भाव ही इसमें भरे हुए सिद्ध करने में 


ज़िंदगी Wary, पर क्या वास्तव में बिहारी ने शांति डौ 
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चेच्यक के प्रचारार्थ ही सतसई की रचना की थी ? 
वह तो पूरे गारी थे, और उसी जोश में कहिए या उसी 
भाव से इन्होंने इसकी रचना की । अनेक टीकाएँ होने 
पर भी इसके भाव लोगों को स्पष्ट नहीं होते थे । यहाँ 
तक कि हिंदी के प्रकांड विद्वान्‌ ग्रियसेन को भी इसके 
समकने में बड़ी sama पड़ीं, फिर भी उनकी कितना ही 
शकारं का समाधान कहीं नहीं हुआ; 
जगन्नाथदास “रलाकर!ः बी० vo का कृतज्ञ होना 
चाहिए, जिन्होंने अपने अत्यंत अध्यवसाय, प्रखर बुद्धि, 
प्रकांड पांडित्य ओर अपनी साहित्विक लगन ओर प्रवृत्ति 
के कारण इसकी बिहारी-रत्नाकर नाम की जो टीका 
प्रकाशित कराई हे, वह अवश्य ऐसी हे, जिले देखकर 
ste ग्रियर्सन को भी विलायत से इस आशय का 


ARN 


जो बीमार हैँ, तंदुरुस्त ओर gia नहीं हैं, 
ताकतवर ओर खूबसूरत नहीं हं, जिनके वदन के 
x x = me x 
कोई से हिस्से कमज़ोर या ख़राब हैं ओर दिल- 
उदास या बेचेन हैं, वे ऐसी दवाइयाँ खातें जिनसे 
उनकी बीमारियाँ दूर हों; वदन तंदुरुस्त और 
Gitar हो ; ताक़तवर ओर खूबसूरत हो; वदन के 


हिस्से मज़बूत ओर सुंदर हों ; दिलो में खशी तथा 
चेन हो । 

जो बीमार नहीं हैं, तंदुरुस्त ओर फर्ताले हैं, 
ताक़तचर आर खूबसूरत हैँ, जिनके वदन के सभी 
हिस्से मज़बूत ओर सुंदर हैं, दिला में खुशी र 
चन है, चे ऐसी दवाइयां खावें जिनसे उनको बीमार 
होने का डर न रहे ; वदन की तंदुरुस्ती तथा wat 
ताक़त ओर खूबसूरती घटने न पावे ; वदन के मज्ञबत 
योर संदर हिस्से कमज़ोर ओर ख़राब न हो सकें 
दिलों से खुशी अलग न हो ओर चेन जुदा न हों । 


~ 
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पर हम बाबू 


हर एक भाइयों ओर बहनों के वास्ते 


आनंद-ओषघालय (चिकित्सा-बिभाग) 
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पत्र लिखना पडा —Your edition has dissi- 
pated all my doubts इसका कारख यही है 
कि उन्होंने बिहारी की सभी sqasa प्रतियों से पाठ 
का संशोधन किया, क्रम का संगठन किया, ओर भावों 
का पक्का पता लगाया, फिर अथ में क्या अडचन रही | 
वह आप-द्वी-आप स्पष्ट हो गया। पर यह उनके दस 
वर्ष के अगाध परिश्रम का फल था। उन्होंने बिहारी 
का कोष, व्याकरण, साहित्य, जीबनी आदि सभी विषयों 
पर अलग-अलग अध्ययन किया ओर उसे तैयार भी 
किया हे । जिसका बहुत-सा अंश अभी प्रकाशित 


नहीं हुआ । ( 
रलाकरजी के संपादन का ढंग देखकर भले हमारे 
हिंदी के मनचले-साहित्य-सेवी उसे परिश्रम का 


ऊपर लिखी हुईं तथा इनके सिवाय और भी 
तरह-तरह की खाने आर लगाने की दवाइयां हमारे 
यहाँ से मित्र सकती हैं । कोन-सी मोसम में और 
कैसे ax किन को डिस तरह की दवाइयाँ खानी 
आर लगानी चाहिए, किस प्रकारं के परहेज करने 
चाहिए, एसी सभी बातें gat भेजते समय या देते 
AH पूछुनेवालो को बता दी जाती हैं । बहुत-से 
भाई आर बहने उसी दिन पत्र लिखते हैं जिस रोज़ 
उनकी दवा ख़तम हो जाती हे । इसलिये सब 
किसी को झ्याल रखना चाहिए कि ओषधियों के 
समाप्त होने के चार दिन पहिले ख़त लिखा करें । 
ऐसा करने से ओषधिसेवन के दरम्यान में एक दिन 
के लिये भी दवा बंद नहीं हो सकेगी । जो बीमारी 
या तंरुस्स्ती के बारे में कोहे-सी बात या दवा पूछना 
चाहते हं अथवा इलाज कराना चाहते हैं, वे या 
उनका चिंठ्ठा-पत्री इस पने पर आनी चाहिए-- 
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कनखल, ज़िला सहारनपुर 


जिनको किसी तरह की बातें मालूम करनी हों या gargat मैंगानी हों, उनके ख़त-पत्र इस पते पर 


आनद-आषधालय, कनखल, ज़िला सहारनपुर, . 
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सम्पादर्काय विचार 


&५७ 
अपव्यय समरे, पर उसकी उपयोगिता और उसका 


has 


महत्त्व का ज्ञान उन्हं २ जनवरी १७३१ के लीडर में 
प्रकाशात कुछ WHat से ही हो जायगा । जिसका 
भाव यह ई No German scholar canbe so 
painstakng and elabaratein his effect etc, 
हमारे पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
इधर दो-तीन वर्षा से बिहारी-र्लाकर का काम समाप्त 
करके रल्लाकरजी ने सूर-सागर का संपादून आरंभ किया 
है । अभी तक जितनी भी सूर-सागर की हस्त-लिखित 
प्रतियॉ उपलब्ध थीं, सभी आपने एकत्रित कर ली हैं.। 
सभी के पाठ आर क्रम को देखकर आप सर-सागर 
का सपादन कर रहे हे । इस कार्य में दो-ढाइ वर्षा से 
आपने Glatt wap भी नियुक्र कर रक्खें हें, जो 
सदा उनके साथ रहते हें ओर उनकी देख-रेख में 
उनके आदेशानुसार सब प्रतियों के पदों की तालिका 
आदि तेयार करते हैं ; फिर रल्लाकरजी स्वर्य सब प्रतियों 
के पद सुनकर तजानित सब शंकाओं का निवारण 
करके शुद्ध पाठ लिखवाते हें । इस प्रकार सूर-सागर 
के प्रायः छुः-साढ़े छः इज़ार प्राप्त पदों में से रल्लाकरजी 
लगभग दो हज़ार पदों का संपादन कर चुके हैं । 
. आशा है, यदि उनका कार्य-क्रम इसी प्रकार जारी 
रहा, तो निकट भविष्य में सूर-सागर का भी एक 
सुसंपादित ओर प्रामाणिक संस्करण हिंदी-संसार को 
प्राप्त होंगा | 
ऐसे साहित्य-सेंवी विरले ही हैं, जो अपने पास से 
BE हज़ार रुपये खच करके सूर-सागर-जेसे महान्‌ ग्रंथ 
के सपादन के लिए इस वृद्धावस्था में भी ga प्रकार 
संलग्न रहें | 
x x x 
आजादी के दीवाने 
विगत २२ माच को शास के ७३ बजे आजादी 
के दावान सरदार भगतासह, श्रीरा गुरू ऑर 
श्राखुखदेव सांसारिक-बधन से मुक्त हो गये। 
द्शा-सर का पाथेनाए ओर Farsi का प्रयत्त 
न्हे सत्युदंड से नहीं ger सका । यद्यपि हम 


उनको RAIMA को देश के लिए अत्यंत आहत- 


कर आर अमपूर्ण समभते हैं, फिर भी उनके देश- 
परम, त्याग ओर वीरता की प्रशंसा किये विना 
नहीं रह सकते । 

आज उनके दुखित कुडुबियो के साथ सम- 
वेदना प्रदर्शित करने में सारा देश उनके साथ 
दै । यह बड़े दुख की बात हे कि लाई इरविन-जेसे 
सहृदय वाइसराय ने नोकरशाही के पज में फस: 
कर दृश का पाथना को इकरा दिया । यदि इन्हे 
&पातरवासका ही दंड दे दिया जाता, तो शाक्कि 
शाला गवनमंट की कोई हानि नहीं होती | परंतु 
गुलाम देश में जोन हो वही थोड़ा है। गुलामों कीं 
मथना का न तो कोई मूल्य होता है और न न्याय 
भागने म सफलता | यह हे बेबशी और लाचारी 
को परिभाषा । खेर, जो होना था हो चुका | 
उस पर कवल पश्‍चात्ताप करने से ही काम 
न चलेगा । इन वीरो के वियोग खे जिन लाखी, 
करोड़ों हृदयों को ठेस लगी है, उनका कव्य है 
कि वे सच्चे हृदय स शांति ओर आहसा को अपना 
धमे समझकर देश को स्वतंत्र बनाने में अपना 
तन, मन, श्रन लगा दें, तभी इन फॉसियो का प्रति- 
कार हा सकेगा, अन्यथा नहीं | जोशीले युवका को 
सत्र आर शाति स काम करना चाहिए | क्षणिक 
आवेश अथवा उत्तेजना मे कुछ हाथ नहीं लगता। 
स्वतत्रता काई ऐसी वस्तु नहीं हे. जो कोडियों के 
साल म खरीदी जा सके | जव तक इम उसका 
पूरा सूल्य न चुका देंगे, तब: तक उसकी पात्ति 
असभव हे । वतमान समय में तो केवल एक ही 
रास्ता उस मूल्य चुकाने का हमारे सामने उचित 
पतात हाता हैं, जो भारत के मुकुटमणि महात्मा 
गाधी ने हम बतलाया हे। आओ, आज़ हम सब 
उसा आहसा-माग के पथिक बनकर -शहीद 
उुवकाका, भारत को बधनसुक्कल करन की, ग्राभि 


eC 


लाषा पूणे करने का प्रयत्न करें | यही शहीदों की 
सश्ची यादगार होगी ओर यही उनके प्रति श्रद्धां- 
जलि अपेण करने का उत्तम साधन होगा | 
x x x 
६. स्वणुपदक-पुरस्कार 

यू० पी० के डाइरेक्टर आफ़ पबलिक हेल्थ 
लखनऊ ने हमारे पास निन्न-लिखित स्वशेपदक- 
पुरस्कार-सूचना प्रकाशनार्थ भेजी है। जो 
सज्जन इस प्रतियोगिता मे भाग लेना चाहे, वे 
पहली अगस्त सन्‌ १६२१ तक अपना लेख निधो- 
ita विषय पर लिखकर भेज दें । 
. १-एक सोने का aan जो कि “राय साहब 
शस्भूदयालजी का सोने का तमग्रा” कहलाता हे, हर 
साल स्वास्थ्यविषय-संबंध पर अच्छा wa लिखनेवाले 
को दिया जाता है । 
.. २--इस साल लेख का विषय यह हे--“गाँवों से 
मलेरिया ( जूड़ी-बुख़ार ) की रोक ओर डसके बारे में 
सर्वे जनता का उद्योग | 

३--इस लेख में संयुक्रप्रांत की आम जनता, वैद्य, 
डाक्टर, विद्यार्थी ओर सब ही पढ़े-लिखे लोग भाग 
ले सकते हैं । | 

४--यह ada सरल हिंदी-भाषा में लिखा जावे 
ओर इसका विस्तार ३,००० शब्दों से ज़्यादा न हो । 

यह लेख डाइरेक्टर आफ़ पबलिक हेल्थ Fo पी० 
लखनऊ के पास १ अगस्त सन्‌ १३३१ तक पहुँच 
जाना चाहिए | 

६--हरएक लेख पर भेजनेवाले का नाम और पूरा 
पता साफ़-साफ़ AA में होना चाहिए और ras के 
aa कोने के सिरे पर शब्द “इनाम का लेख” लिखा 
होना चाहिए । | 

७--लेखों की जॉच करनेवाले इस सूबे के स्वास्थ्य- 
विभाग के डाइरेक्टर महोदय होंगे ओर तमग्रा-इनाम 
देने के संबंध में उनका फ्रेसला आख़िरी सम झा जायया । 

८--लेख के संबंध में कोई लिखा-पढ़ी नहीं 
की जायगी । 

३ - कोई Ha सोटाया नहीं जायगा । 

x x 


माधुरी 
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१०, जातीयता का जाल 

जातीयता क जाल में फॅसकर संसार एक बहुत बदी sae 
भून में पड़ गया हे। वह आज जितना ही अधिक उन उलभ्हनों 
को सुलभ्हाने का प्रयत्न करता है, उतना ही और एक विचित्र 
मतभेद के फंदे में फेसता जाता हे । जातीयता के अनुराग से 
रंजित होकर कल जिन AEA ने ऋषनी जाति के उद्धार का 
बीड़ा उठाया था, सफल मनोरथ होने से कहीं पहिले, आज 
ने विकट परिस्थितियों के दलदल में फॅसकर परेशान से 
दिखल्लाई पढ़ते हैं एक ऐसा भी दल तेयार हो गया हे, जो 
FEA की अभिभावकता से निकलकर कपनी जाति 
की व्यवस्था स्वयं करना चाहता हे | उसे अपनी सत्ता, अपनी 
शक्तिं पर विश्वास है और अपने ऋभ्युदय के लिए बह अपनी 
रुचि, अपनी सुगमता के अनुकूल किन्ही विशषे नियमों 
का निमाण एवं समय के प्रवाह के साथ ऋणि बढ़नेवाली 
किसी याजना को तेयारी करने जा रहा हे । 

जातीयता के ऐसे भीषण संघर्ष कमी-कमी सामाजिक रग 
मंच पर बड़ी विकट परिस्थिति Gar कर देते हैं \ उस समय, 
निःस्वार्थ भाव से जाति की सेवा करनेबाले ओर अपने 
मतलब के लिए इंद्रजाल फेलानेबाले दोनों ही अपना सच्चा 
स्वरूप दिखला देते हें | वही अवसर होता है जब फि जातीय 
लगन के यह दोनों दल जातीयता की कसोटी पर खरे और 
खाट साफ़ नज़र आते हैं यह आवश्यक नहीं कि aah 
मानसिक उक्षति का शत्रु समभ्हा जाय, गरन्‌ इससे तो सामा” 


जिक क्षेत्र अधिक प्रोढ़ होता और जातीयता का sae 


दायित्व ऋषिक बढ़ जाता है । कितु - इन परिस्थितियों में 
उच्चित qui का आदर कर अनुचित व्यवहार पर खेद दोनों 
ही ओर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए \ 

किसी भी समाज का अधःपतन उसके स्वार्थलोलुप नाम- 
घारी नेताओं की मनोवृत्तियों से होता हे । रक्षक ही जब 
समाज के भक्तुक बन जाते हैं, उसी अवस्था में समाज मरणो" 
न्मुख Zi जाता हे । आद्श-्ऋषियां की संतान कहलानेयाले 
द्विजराज, कान्यकुव्ज-त्राह्मणु, उसी समय से सहाय और 
हीन होकर पतित होने लगे, जब से उन्हाने अपने आदशे से 
मुख मोड़--अपने कर्तव्य से पीछे हटे \ आज तो त्रे इतने 
पथ-भ्रष्ट हो गये हैं, जिसकी कल्पना से ही रोंगटे खडे हो जते 
हें । आज उनमे इतनी संकीर्णता का समावेश हो गया है, 
इतनी अहम्मन्यता बढ़ गई है, जिसके बाहुल्य से समाज का 
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अधिकाधिक विकृत होना बहुत संभव है । भेद-माव की मात्रा 
दिन-दिन बढ़ती जाती है । कान्यकुब्ज-ब्राह्मणों की संख्या 


हजारो की नहीं नरन्‌ लाखा की है, किंतु जब कभी वार्षिक 


अधिवेशन का FAT आता है, तो Arai at प्रतिनिधियों 
से अधिक नहीं दिखलाई पडत ६ 

इस वणे अखिल भारतब्षीय कान्यकुन्ज-महासभा का AAA 
वार्षिक अधिवेशन, लखनऊ के कान्यकुन्ज-इंटरमीडियट- 
कालेज में ४ एवं ५ प्रैस १६११ Zo को ्रीयुत्‌ to श्याम- 
बिहारीजी मिश्र के सभापतित्व में हुआ ६ स्वागताध्यक्तु पं० 
सुखदेव तिवारी एबं स्वागतमंत्री do श्रीघरजी मिश्र तथा 


अन्यान्य स्थानीय महानुभावो ने स्वजातीय बंधुओं के स्वागत 


के सिए सराहनीय sain किया था; किंतु दुर्माग्यबश प्रति- 
निधियों की संख्या सैकडे तक भी न पहुँच सकी awa 
ANAT सम्मेलन क्या था, कुछ इने-गिने महानुभाव की 
मामूली पंचायत-सी थी । लखनऊ-नगर में ही ५ या ६ 
हजार के लगभग कान्यकुब्ज बंधुओं की जन-संख्या है; किंतु 
या तो उनमें जातीयता की लगन नहीं या वे इस महासभा में 
माग ही नहीं लना चाहते । 

प्रथम दिवस की कार्यवाही में श्रीमान्‌ समाषतिजी का अभि- 
ay आधिक आक्षेक और महत्त्व पूणे रहा १ विषय-निर्धा- 
रिशि-समिति में मी काझी 'चहल-पहल रही । स्वर्गीय do 
ARIAL आजाद और पं० शालग्राम TR की असामयिक 


मृत्यु पर खेद प्रकट करनेवाले प्रस्ताव पर घंटे वादाविवाद . 


होता रहा । लोगों ने काको जोश के साथ समर्थन किया । 
प्रस्ताव के विरोधियों भे अधिकांश संख्या उन्हीं लोगों की थी, 
जो सरकारी कर्मचारी एवं समा के जीबननप्राणु तथा कर्णुधार थे। 

दूसेर दिवस सभा का खुला अधिवेशन हुआ । दशकों की 
संख्या इनी-गिनी थी । विषय-निर्धारिणी-समिति द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव सभा में TW गये । घंटो वादाविवाद होता रहा । 
आधे प्रस्ताव भी पास न हो सके थे कि शाम हो गई और 
लोगों को फोटो खिचवान के लिए उठना पड़ा । इस समय 
तक, खेद है, लोगों में अधिक वैमनस्य फेल गया था और 
अधिकांश लोगो ने फ़ोटो में भी भाग नहीं लिया । भ्रातुमाव 
का यही एक सच्चा उदाहरण था, जब फि कान्यकुब्ज- 
बंधुओं ने फोटो खिंचवाने में भी उन लोगों का साथ नहीं 
दिया, ओ जाति के लिए जीने-मरने को तैयार हैं या at कहिए 


AS उन जाति के कर्णधारो में इतनी भी उदारता न थी, 


जो अपने आये हुए इने-गिने बंधुओं को समेटकर 


faa खिंचवाने में ही साथ ले लेते, सहभोज्यता तो 
दूर रही १ ; 
रचनात्मक कार्यक्रम को देखते हुए इस af दो-चार 
प्रस्ताव नये रके गये थे \ कान्यकुब्ज-बंघुओं की डाइरेक्टरी 
तथा अविवाहित बालकों की सूची तैयार कराने का प्रयक्ष यदि 
किया गया, तो इस प्रस्ताव के कार्यरूप में परिणित होने पर 
जाति का बहुत कुछ हित होगा । समाज-संगठन के लिए भी 
इस वर्ष काफ़ी जोर दिया गया है ओर उन्नाव के QRS 
रचनात्मक काये करने के लिए समा ने ३००) Ho खर्चे की 
मंजूरी भी दी है; किंतु अधिकांश रुपया उन्नाव-जिले से ही 
एकत्रित किया जायगा । इस बिले भे काकी संख्या कान्यकुब्जे 
की है और महासभा के पक अधिवेशन में यहाँ एक बार 
पत्थर भी चल चुके हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस GS 
में विरोधियों की संख्या अधिक है । विरोध शांत करने के 
लिए यह प्रयद्ष सराहनीय है । किंतु यहाँ पर प्रश्न उठता 3 
कि यह विरोध हर एक जगह क्यो. उठ खड़ा होता है १ सह- 
भोज्यता के प्रस्ताव पर लखनऊ में भी उठा-उठी हो गई । 
चौक की सब्जीमंडी का दृश्य सामने आ गया । यह समापति- 
जी की दूरदर्शिता थी, जो उस परिस्थिति में विघवा-विवाह 
वाला प्रस्ताव अलग कर दिया अन्यथा Hari की संख्या 
बजाय घटने के बढ़ जाती \ एक प्रस्ताव इस आशय का भी था 
कि कान्यकुब्ज-कलिज और स्कूलों में सामाजिक और धार्मिक 
शिक्का भी दी जाना चाहिए । ठीक है--उन बालकों में, जो 
कल जाति के परिपुष्ट एवं बलिष्ट अंग माने wet, इससे 
जातीयता का संचार होगा । अभीसे उनमें समाज के प्रठि 
भक्ति और अपने aa के प्रीति निष्ठा उत्पन्न होगी । इतना ही 


नहीं यदि यह शिक्षा जातीय संस्थाओं भे सब कहीं अनिवार्य 


कर दी जाय ओर ठीक उसी माति जैसे ईसाइयों के स्कूलों भें 
इंजील पढ़ना अनिवाय है, तो अधिक अच्छा हो। 
` मेरे विचार से इस वर्ष कुळ प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण थे, जिनको 
सबने पसंद किया । अधिक अच्छा हो, यदि महती समा 
सहमभोज्यता, ठहरोनी, बीघा बिस्वा और विघवा-विवाह के 
Tas को अलग हटाकर अपने सभी बंघुओं को साथ 
लेकर समा को जीवित रक्ख और ऐसे ही रचनात्मक प्रस्ताव 
Tae, जिससे अधिक सुबिधा हो, तो अच्छा है | अन्यथा वह 
समय दूर नहीं जब इस महती सभा की कहानी रह 
जायगी \ 
इस वर्ष, पुराने रूढ़िवादी और सुधारक दल के अतिरिक्त 


४६० 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या दे 


एक नवयुवक-दल भी सामने AM पता चलता हे, इन 
पराने दल की रगड़-घिस से नवयुवक घबड़ा गये हैं, और 
समय के प्रवाह के अनुकूल वे कोई और मार्ग बनाने जा रहे हैं। 
अच्छा है, जो लोग काफी परिश्रम करके थक चुके हैं उनको विश्राम 
मिलेगा \ किंतु इस वर्ष के चुनाव से पता चल गथा कि पुराने 
पदाधिकारी खुशी खुशी अपना पद खाली करने के लिए तैयार 
नहीं । इन पंक्तियों को पुष्ट करने के लिये मंत्री पद के चुनाव 
का उदाहरण WIT होगा | Go राजनारायरुभिश्र ने मंत्री-पद्‌ 
से अपना नाम हटा लिया \ दूसरा नाम Sto उमाशंकर पांडे 
का था । बहुमत से वे संत्री चुन लिये गये । समापति द्वारा 
इस चुनाव की घोषणा भी कर दो गई । इसके बाद ही कुछ 
लोगों के MST पर SAAT उड़ने लगीं । समा मं कोलाहल 
मच गया । सभापति महोदय न-जाने किस नीति का अनुकरण 
कर फिर से बोट लेकर उस व्यक्ति को दुबारा मंत्री बनाना 
चाहते थे, जो मंच पर आकर स्वयं अपना नाम वापस कर 
ले गंथ थे । प्रयास व्यर्थ हुआ और सभा भंग कर दी गई । 

प्रातःकाल की ASH में पं० हरकरणुनाथजी ने दुःख प्रकट 
करते हुए सभा की नीति की कटु आलोचना की और महासमा 
से यह जानना चाहा कि वह किस नीति और किन नियमों का 
अनुसरण करने जा रही है । कुछ महानुभावो के विशेष 
प्रय्न से नवयुवक-दल और सभा के पर्दाधिकारियों में पार- 
स्परिक Rawat हो गया तथा कैप्टेन उमाशंकर पांडे ने यह 
कहकर कि सुधारक दल ने to राजनारायणुमिश्र को एक और 


अवसर देना निश्चित किया है, अपना नाम वापस ले लिया at 
यों कहिए कि मंत्रित्व को दे दिया ५ तदनंतर इस वर्ष के 
लिए निम्नलिखित पदाधिकारी और कार्य-कारिणी के सदस्य 
चुने गये 

सभापति--पं० श्यामविहारीजी मिश्र 

उपसभापति--पं ० उमाशंकर वाजपेयी 

पं० श्रीनारायण मिश्र 

मंत्री--पं० राजनारायणुजी मिश्र ( प्रयाग ) 

_ संयुक्त-मंत्री--पं० विश्वंभरनाथ वाजपेयी ( sata ) 
कोषाध्यक्षु-- डाक्टर उमाशंकरजी पांडे ( लखनऊ ) 
सदस्य--- 
पं० श्रीरक्ष शुक्ष (कानपुर), ५० रामसेवक त्रिपाठी संपादक 

ara’ ( लखनऊ ); पं० हरिश्वद्र वाजपेयी ( लखनऊ ), 
Ho रामप्रसाद मिश्र ( रसूलाबाद, उन्नाव ), पं० बालकृष्ण शुक्ल 
( sala ), पं० ब्रह्मदत्त वाजपेयी ( ससेडी ), To देवीप्रसाद 
TR ( प्रयाग ), Fo अयोध्यानाथ त्रिपाठी (कानपुर), प०हर- 
करणुनाथ मिश्र ( लखनऊ ), to. गंगाप्रसाद वाजपेयी. वकील 
( लखनऊ ), FATA प०्माशकरजी मिश्र 'श्रीपति' (लखनऊ), 
to Rar मिश्र एडवोकेट ( लखनऊ ), to कीर्तिप्रकाश मिश्र 


BRT ( लखनऊ), Go रामशुकर शुक्ल ‘Tate’ ( प्रयाग), 


Ho जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ( प्रयाग ) \ 
आगामी अधिवेशन कहाँ और कब होगा, यह फिर निश्चय 


कया जायरा | 


अपनी बात 


यह संतोष का विषय है कि “माधुरी! के पिछले दो अंकों 
को sang प्रेमी-पाठकों, सहयोगी संपादक ओर सहृदय 
कवि-लेखकों ने कई दृष्टियों से बहुत पसंद किया ओर sar 
त्वित पत्रो द्वारा अपने प्रशुंसात्मक उद्गार भी प्रकट किये \ 
में इसका पात्र नहीं, फिर भी मेंने आशीबोद के रूप में उन्हे 
सादर स्वीकार किया । में इन sata के लिए कृतज्ञ और 
ऋण हूँ । पर सच तो यह है कि मुंशीजी की मृत्यु के बाद से 
जिन प्रतिकूल परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उनमें इतना 
भी गनीमत है ५ उस त्यागी आत्मा के प्रताप से यदि *माघुरी' 
निरंजीदी होकर सेवा में निरत रहे, तो मुझे कया, सभी हिंदी- 


ea को महान्‌ संतोष होगा | 
पाठको की सरुचिवर्धक सामग्री भी. हम दे रहे हं । सामा- 


जिक और राजनीतिक चचा से भी हम प्रथक नहीं रहना चाहत | 
इसके लिए हमारे अक साची हे ओर हागे । माधुरी अब पाठकों 
की वस्तु हे, सुकवियों ओर सुल्लेखकों की अपनी चीज़ है। 
उसमें व्यक्तिगत संपादकीय-संकुत्चित नीति के लिए कोई स्थान 
नही हे । जिससे साहित्य ओर देश का कल्याण हो, वही हम 
करगे । Bea, सभी महानभावो का सहयोग और त्रुटियां का 
दिग्दर्शन प्रार्थनीय हे । आशा हे उदार सजन मुझे केवल 
अपना एक विनीत सेवक ओर सखा समझने की कृपा करगे | 
इससे मेरा और “माधुरी! का अधिक कल्याण होगा । 


रामसेवक त्रिपाठी 


_ "( माघुरी-संपांदक ) ` 


ate gen aed 


pees Tet हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम WA 
जियत मरत झुकि-झुकि परत, जिहि चितवत इक बार ४” 
उपयुक्त दोहा ही चित्र-परिचय का आधार हे । बात कुछ 
पुरानी और कटनी ( सी० पी० ) की है । कुछ साहित्यिक मित्र 
पं० परमेश्वरदीनजी चौबे ( भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर ) के 
शुभ स्थान पर बेठे काव्यानंद ले रहे थे 
हुआ । बातचीत के प्रसंग भें किसी ने कहा, “नाविक के तीर 
की नाई घाव कर गंभीर” रचनावाले बिहारी का दोहा है; 
किसी ने कहा, नबी का कोशल है; किसी ने कुछ और कहा । 
एक मध्य आकृते के आमासंपत्न, गंभीर व्यक्ति ने जरा 
मुस्कराकर कहा--क्या मालूम कि यह दोहा स्वयं महाराज 
जयसिंह का ही बनाया न हो ! तर्क के अनुयायी यह “बावन 
तोले पाव THT बात सुनकर वक्ता की ओर कुछ उत्सुकता 
Al आश्चर्य से देखने GN वक्ता ने एक संयत मनोवैज्ञानिक 
तके उपस्थित करते हुए समाधान किया कि न तो उस aa 
मरत झुकि-झुकि परत’ वाली स्थिति का व्यावहारिक अनुभव 
बिहारी को हुआ जान पड़ता हे और न नबी को । वास्तव में 
जिसको चोट लगती है, वही उसके ad को समझता 


है । महाराज जयसिंह स्वयं कवि थे, काव्यपारखी थे, - 


कवियों के आश्रयदाता थे \ साथ ही वह “अमी हलाहल मद- 
भरी? चितवन के शिकार भी हो चुके थे । ऐसी स्थिति में यदि 
उनके जैस आहत-विद्ध व्यक्ति स्वयं अपनी वेदना को नपे- 
तुले शब्दो में व्यक्त करे, तो प्रासंगिक नहीं । अस्तु, दोहा 
जिस किसी के भी रचना-कोशल का नमूना हो, यहाँ तो इसी 
बात से परिचित कराना है कि काव्य को जो व्यक्ति मनोविज्ञान 
की इतनी चुस्त, दुरुस्त और तर्कसंगत Hal पर कसता है, 
उसकी वास्तव में कितनी Gen गति है । उक्त साहित्यिक 
मंडली में उपरि-लिखित मनोवैज्ञानिक तर्क पेश करनेवाले 
महानुभाव यही बाबू रघुबीरप्रसाद्जी श्रीवास्तव ( वतमान 


सपरिंटेंडेंट, कॉकेर-राज्य ) थे \ 
ऋफको साहात्यक रूचि का परिचय तो उल्लिखित बात से 


ही मिल जाता है \ लेकिन आप केवल ताकिक साहित्यप्रेमी 
ही नहीं हैं 1 आप व्यावहारिक साहित्यसेवा के भी उपासक 


हैं । आपका जीवन प्रायः गवनेमेंट सर्विस मे व्यतीत हुआ है । 


मध्म प्रांतीय सिविल सावेस में एक्स्ट्रा असिस्टंट कमिश्नर की 
स्थिति में आपने अपने कर्तब्य का पालन इस तत्परता और 
aaa से किया कि आपको कोरिया-राज्य का दीवान बनाकर 
सरकार ने भजा \ यहाँ भी आपने अपनी योग्यता और कार्य. 
कुशलता का यथेष्ट परिचय दिया । इन दिनों आप सुप्रसिद्ध 


\ उपयुक्त दोहा पेश _ 


ककेर-राज्य के सुपरिटेडेंट हैं. | राजकाज की इतनी उलकूना 
और सर्वीगउत्तरदायित्व के रहते हुए भी आपका हिंदी के 
प्रति कितना और कैसा अनुराग है, इसका प्रमाण केवल 
यही है फि हाल ही में आपका लिखा 'झ्हारखंड-झनकार'- 
नामक हिंदी waar प्रकाशित हुआ है । इसमें मध्य-प्रांत 
के कुछ प्रमुख देशी राज्यों का प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐति- 
हासिक एवं शासकीय वर्णुन है । देशी राज्यों के संबंध में 
यद्याप आपके संपूण, अनुमवित एवं स्वतंत्र विचारों का समा- 
वेश इसमें नहीं है, तथापि जिन रियासत का जितना कुछ वर्णन 


A UN OLN 
ह, उतना डन पर प्रकाश डालने क \लए पथाश्च = \ यदि न्न्न्य 


Rial के देशी राज्यों के उत्तरदायी महानुभाव मी ऐसे गजे- 
(eal तयार करने की ओर ध्यान द्‌, तो बहुत अच्छा हो । 
राजा, प्रजा और शासकवगे--समी के लिए वे लाभप्रद होगे। 
साहित्य-मंडार की पूर्ति होने में भी कुछ सहायता मिलेगी । 

“झारखंड-भानकार' के लेखक जाति के कायस्थ हैं । काय- 
स्थो में हिंदी की अपेक्षा उदू का ही सम्मान अधिकतर रहा 
हे \ किंतु बाबू रघुवीरप्रसाद उदू-साहित्य के अच्छे ata 
होकर भी हिंदी के उपासक हें । आप ही को नहीं, आपके 
कुटुंब-मात्र को हिंदी से प्रेम हे । आपके कनिष्ठ आता श्रीयुत 
रामानुजलाल श्रीवास्तव हिंदी के अच्छे कवि और गल्पकार 
हें तथा मध्यप्रांत की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रेमा? के स्व॒स्वा- 
विकारी, संचालक एवं संपादक है । 

“चिवगुत्तवंशीय' अपनी 'क्लम'-शूरता के ही लिए प्रायः 
प्रसिद्ध हैं । किंतु बाबू रघुदीरप्रसादजी ने इस परंपरागत 
wale भे परिवतेन उपस्थित कर दिया है | आपके ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीयुत कृष्णकुमार वमा इंगलेंड में तीन वर्ष तक सानक- 
शिक्षा पाकर अभी हाल में स्वदेश लोटे हें । स्वराज्यसाधना 
म जो नवीन अधिकार-क्तेत्र भारतीया को प्राप्त हो रहा है, 
उसमें इन्हें क्या पद प्राप्त होगा--यह तो समय ही बतलाबेगा। 
कि... हमारा खयाल है. मुंशीगिरी के अनुयायी तिङः 
वंश मे ऐसा SHI BAIA का प्रत्यक्ष प्रमाण--अभी तक 
नहीं उपस्थित हो सका है। ओर इस प्रकार राजकीय दृष्टि से 
विचार करें, तो कहना पड़ता है कि शासन-क्षेत्र में पिता की 
BIA पुत्र आधिक सम्मान का अधिकारी हुआ है । 

इश्वर करे बाबू रघुवीरप्रसादजी तथा उनके वंशजं में 
भी हिंदी के प्रति अधिकाधिक प्रेम उत्पन्न होता रहे तथा राज- 
कार्य-संचालन से बच हुए समय का सढुपयोग साहित्य- 
निर्माण के लिए हुआ करे । तथास्तु । 
मातादीन शुक्ल 
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अपने पाठकों और एजंटों से-- 


: 

ce हमारे पास माघ के अंक को कुछ इनी-गिनी प्रतियाँ ही बची हे । जो केवल कुछ वार्षिक 
र ग्राहकों को ही हम दे सकगे। फुटकर मँगानेवाले खञ्जनो और एर्जटों को हम न भेज 
@ weit! इसलिए वे आडंर न भेजें । 

फाल्गुन का एक भी अंक हमारे पास नहीं हे किसी सूल्य पर भी एक कापी मिलना 
& असंभव है । क़रीब १०० ग्राहकों के BIST भी हमें अंक कम पड़ जाने के कारण रोकने 
पड़े हैं। उनको चैत्र के अंक से ग्राहक बनाया जा रहा है। हीलर के बुकस्टाल तथा 
& अन्य एजेंटों को भी हम इस अंक की इच्छित प्रतियों की आधी प्रतियाँ भी न भेज सके । 
माघ के अंक से ग्राहकों में वृद्धि ओर एजंरों की, अधिक माँग के कारण ही ऐसा इञा 
& है। पाठक क्षमा कर | 

aa 

me 
G 


जो एजंट ओर प्रतियाँ बढ़ाना चाह, वे तुरंत सूचित कर द । ग्राहकों को भी शीघ्रता 
करना चाहिए। क्योकि इस अंक के प्रकाशित होने के एक सप्ताह बाद, अधिक छुपाने 
पर भी, शायद एक कापी भी न बचे और पाठकों को हताश होना पड़े । 


निवेदक-भेनेजर “माधुरी”, लखनऊ. 
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वैद्य हकीम बनने का सुगम साधन 


यदि आप हकीम तुक्षसीप्रसाद अग्रवाल संचालक “बालजीवन घुट्टी” की बनाई हुई oe 
2 ` तलसी अचुभवसार” पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आप निःसंदेह वैद्य-हकीमों के £ | 
ge समान अपनी ओर दूसरों की प्रत्येक बीमारी का इलाज बड़ी उत्तमता के साथ करने योग्य बन | [ह 


4 a 
जावगे आर यदि आप चाहेंगे तो इसके द्वारा औषधि व इलाज में घर बैठे सेकडों रुपया £ 
28 कपाने लगेंगे । qea प्रति पुस्तक १]) तीन पुस्तक ३) डाकव्यय अलग | न 


न बाल जीवन घुट्टी 9 बालकों के बुखार, खाँसी, अजीण, दूध डालना, Tea होना | 


2 ee को मोटा-ताज़ा बलवान बनाने के लिये प्रसिद्ध महौषधि है । मीठा होने से बालक इसको प्र nae 
5 होकर पो लेते हैं, सब जगह सौदागरों के यहाँ बिकती है । मूल्य प्रति शीशी ।-) खौदागरों से £5 | 

: 3 प्रति दजन २॥) १२ दजन २४) डाकव्यय अलग | : FE 

4 मफ़्त त्तो जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े प्रतिष्ठित लोगो के नाम पूरे पते सहित लिखकर asa । 
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आदि प्रत्येक रोग को दूर करने और दुबले पतले बालकों 


उनका “आरोग्य दीपक” पुस्तक मुफ़्त भेजी जावेगी 
पता--बालजीवन-सुट्टीकायोलय-अलीगढ शहर Jo पी? | 


| | SIGNS le अदितीय दवा 3 
चूहा-पूसनाराक द्वाड a | सुबह शाम सुंदर जलपान ; 
: | खाय बूढ़ तो होय जवान” 


इससे नहे | दिल दिमाग घल वीर्य वर्धक !!! 


वायराज-मांदक 


॥ बाकी बचे zu! क्या सेवा fata स्वादिष्ट qes है । इसके. 
3 | सब भाग जाते || थोड़े ही दिनों के सेवन सै देह में नई कांति कलकने 
र = _ हैं।खेत,बग़ीचे | लगती है । वीर्य को शुद्ध कर गाढा तथा लसीला 
sit मकान में सर्वत्र इसका व्यवहार किया जा || बनाता है । घातुक्षोणता, स्वसदोष, शीघ्रपतन और . 
नामदी को दूर कर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बनाता है। . 
१) में १६ छल, । ` का ae 
be : पता--आयुवदाचाय आ० महोपाध्याय, 
. पै० श्रीधर्मनाथ मिश्र काव्यतीर्थ 
| भास्कर महोषधालय,दानापुर Sz | 
OPE ren = RI >>: >> RR 
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सकता है । मूल्य प्रति पुडिया 2), १२ का १), i 
४० का ३),१२ पेकेट से कम का ato पी० नहीं 
भेजा जाता | पोस्टेज ४० पैकेट तक का ।) ११३ 


f= 2. 
न्न 


डा० शुने, dio कराड, Bre सतारा I 
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ts शिया अच्छी चीज पसंद करती हैं ii शिया अच्छी चीज पसंद करती हें ||| _ 
श्रीमती अन्नाचंदी, Wo wo ( sae ) 
सपादका ‘ara’ arerara | 
2 feet — 
मैने आपका aay इस्तेमाल किया 


ऑर मासखिक-घए्-सबछी सभी. . 
शिकायतों के लिये उसे सर्वश्रेष्ठ 
षध पाया । इसका सुंदर स्वाद्‌, . 

' स्वेच्छाचुसार भोजन, इसके सेनन 
की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं 


अपने केमिस्ट से माँगो 


ः या | 
vay ___ केसरीकुटीरम्‌, 2 | 
५६ हिहुस्तानी केग्रिस्टूल और डूगिस्ट्स, 
ee इर्मार, AQUA 
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एक अपूव अवसर 
०२८552 LOCO MT SE RESET 
छोटुभाई डाह्याभाईमिखी =A छ | ०६०७७ sreucud Axl 
बलसार (सुरत) Beira. EFF ! HEAL | 


=a आती 


| CHHOTUBHA! DAHYABHAI 
9 - - MIsTRY. 
ि BSuL_SarR ; 
॥ 0157: > SURAT.§ , aha 


बेल ओर इंजन से चलनेवाले 


- १००० से १२००० गैलन पानी फो घ'टे खींचते हैं । 

हमारी मशोन बहुत मज्ञबूत ओर देरपा होतो हें व दूसरी रहटों की अपेक्षा बहुत कम waa कम Jai 
के साथ ओर बहुत कम वक्र, में ज़्यादा पानी खींचती हैं इसलिए हमारी रहट सबसे अच्छी और सबसे 
सश्ती हैं। सचित्र सूचीपत्र व अधिक sara जानने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्रव्यवहार कीजिये। 


। ... खरतस Sle भाइ Sid! भाइ teat, 
: एन्डरखन Us बलसार ( ज़िला सूरत ) बी० बी० dus सी० आई०आर०। है 
CSoSSoSS SSS SSS SSS SS SSS SSSSSoosesesseSssssx 
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कल्याण कट्पद्र म के व्यवहार से। यदि आप 
किला प्रकार के भयानक से भयानक रोग, सड-गले 
घाव, रक्कविकार, प्रदर, प्रमेह, अतीसार, नेत्र qq, 
रतोंधी, दाँत ददे, सैन, भगंदर, उकवत -जहरबात, 
बर, बिच्छूके डंक इत्यादि से तंग हो, जीवन से हताश 
हो बैठे हैं, तथा डाक्टर, वेद्यो ने ara हो दवा 
करना छोड़ दिया है तो कल्याण कल्पत्र्‌ सम का व्यव- 
हार कर । दाम ॥) शीशी । 
सहाशाकेबाणः--पेट के तमाम रोगों की. 


रामबाण दवा है दाम 2) शीशी । 
नोटः कोई भी दवा १ दर्जन लेने 


| 


i 


भध्यक्ष--जोगेशचद्र घोष, Gyo ए 


ही तैयार की जातो हें 
पूरा विवरण आने पर सावधानी से 


मकरध्वज ( स्वण-सिंदर ) 
( पवित्र अ! असली सोने हे युक्त ) 
सभी रोगों के लिए रामबाण है । शरीर की इस 
दवा के सेवन से पूरी-पूरी शुद्धि हो जाती है 
दाम ४) तोला 
शुक्रसजीवन 
यह पुरुषत्व-होनता आदि रोगों की अपूर्व औषधं 
है । दाम १६) सेर १४० | 


ot “We Grow Bigger 
G ae 


BISWAS & SONS, _ j 


MENTS 


| 5, Lower Chitpore Road, ( 
5 2 ON ॐ & © pe 6 - 3022. 


है faaa 


रस ज्वर को शतिया तुरत फ़ायदेमंद दवा निकाक्ी है 


सअनजर-- बहा र आयुवादक फ्ामसा। 
i ius use dna रणा AAAAAAAAAAAS 


_ ब्रांच-श्याम बाज़ार, कलकत्ता ( ट्राम डिपो के पाख ) 


भूतपूव प्रोफ़ेसर रखायनशास्त्र भागलपुर-कालेज 
सश्ची ओर qua: पवित्र होने की गारंटी ह । सभी 
। सूचापत्र क्री भेजा जाता 
सभी रोगों की व्यवस्था फ्री कर दी जाती है | 


मासिक बिलकुल ठीक;दाम १६ ) 
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We Serve Better as we Grow..’’ 


You pay for our “MODEL FLUTE” 
you buy our 50 years’ wide experience—a predomi- 
nent feature in our trade 

Sa SS ~ People say 1६ paying—why not you ? ग 

ह. EE का 2 _ We are stockists of all sorts of MUSICAL INSTRU: : 5८ 


_ इसलिये कि व्याधि मूल ज्वर की उचित दवा न 
होने से । आज तक जो दो-चार उत्तम ज्वर की दवा 
इं, पायः उनमें कमज़ोरी, गर्मी का होना प्रधान दोष 
ज्वर छूटने पर भी कडे भयानक रोगों 
का सामना करना पड़ता है । भ्रतः हमने श्रीकष्ण- 


जिससे गर्मी कमज़ोरी होती ही नहीं । दाम ॥) शी ० 
ढदद्रदमन--दाद-खाज को अपूव, विना saa 


जड़ से नाश करनेवाली दवा है | दाम !) शी ० 
से चोथाई दाम माफ़ । सूची aga | 


लच्ष्मापुर, ( गोरखपुर ) 


७. Tho ate Tao ( लडन ) 


आषधियॉ ताला के अनुसार 


सारिवादिसरस 

आतशक और सूज़ाक के लिए आश्चर्य गुणकारक 
ओषध है । इससे चातु की सभी बीमारियाँ और 
ख़राबया दूर हो जाती हैं। . - 
| अबलाबांधवयोग > 
खियों के सभी रोगों की इससे बढ़कर कोई ओषध . 
तयार नहीं हुई हे । प्रदर का नाम नहों रहता और 
मात्रा का २), २० का २). 
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चना--कृपया अन्य किसी का अनुभव हमारे खिर न रकखें। इस पाक की प्रशंसा करना व्यर्थ है, सिफ ५ 
इतना ही कह देना काफ़ी है कि जिस किसी के रोग के मुक्त होने का समय आगया होगा वही इस पाक को [£ 
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म की इच्छाकरसरुंगे। 
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.. स्रयाका असत यान 
' A ७७ OS 25% LoS lon च lon € 
` स्त्रिधा का शक्ति दनवाला शरीर पृष्ट बनानंबालो Faiz 
सद्रा[साथा (जिस्ट) 
घर-घर लाखो Raat सेवन करती हैं, सैकड़ों प्रमाणपत्र मिले हैं, हर एक डाक्टर और वैद्य अपने मरीजों में 
सरत से उसका इस्तेमाल करते ह। । | 
° प्रत्येक विलायती दवादाला और पंसारी प्रत्येक देहातों में बेचते हैं । 
ee _ क्योंकि | अ. 
me री . ग-यो के रोग--प्रदर, wala, सोसरोग, धातु वा पानी का जाना, शरीर दुबल होकर 
द्रासाथ“- लोह का फीका पड़ना, गर्भाशयपर सुजन, जीरज्वर, fear, दम, कमर और पीठ में 
दर्द होना, पेड़ और सिर का दर्द, शरीर टूटना, सुआरोग, * दस्त; खाँसी, बार-बार गभ का गिरना, बच्चे पैदा 
होकर मरजाना, इन रोगों को बिलाशक मिटाता है, उसका अनुभव लाखों खियों ने किया है । प्रसृतिकाल में यह 
gar पिलाने से सुआरोग होता ही नहीं और शरीर मेंकूबत आती है। .. SA Sa 
: री [थी को पिलाने से ऊपर लिखित तमास रोग दफा हो जाते हैं, शरीर पुष्ट बनता है, 
सुद स लोह सुधरता है, शरीर में ताकत आती है, लोहू और बल बढ़ता है, गर्भाशय 
निरोग होता है, गर्भाशय के बिकार से यदि प्रजा न होती हो तो वह अवश्य होती है, बन्ध्या खियों के गर्भाशय: 
संबंधी दर्द दफा होकर संतति होती है, शरीर का वजन बढ़ता है, फीकापन दूर होकर शरीर पर लाली आ जाती है । 
आप सुंदरीसाथी की एक बोतल सेवन at, इससे खिया के तमाम रोग दफा हो जायेगे, हजारों रुपये बच 
जाँयगे, मृत्यु के मुह में पड़ी हुई लाखों स्त्रियों को सुंद्रीसाथी ने बचाकर जीवनदान दिया है । तीन बोतल पीनी 
पड़ती है । एक बोतल की कीमत १) तीत बोतल की FIAT To २-१०-० | Moe 
टा हरणक गाँव में पंसारी और विलायती दवा बेचनेवालो के यहाँ बिकती है । 
दव कमाकल एन्ड फ़ामाऱयुटाकल वकस, 
_ रोचीरोड-अहमदाबाद्‌ ओर कालबदिवीरोङ-बंबई __ 
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भानव-शरार-रहस्य 


( दो भाग ) 


Wah, डा० सुकुदस्वरूप वसां, Alo एस्‌-सा०, एम्‌०्बा०, बी० Tyo, 
चाफ़ सॉडकल AIHA, हिंदू-विरवांवेद्यालय, काशी 


सेकडी रंगीन ओर सादे चित्रा ने विषय को 


सस्पष्ट और सबोध कर दिया हे । 


Gal सुनहरा रशमा जल्‍द क दाना भागा का सख्ल्य ७) र 
इस पुस्तक पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने लेखक को २००) और सोने के | 
| रेडिची पदक से पुरस्कृत किया हं 7 
रायबहाडुर कैप्टन पीतांबर पंत, आई० एम्‌०एस्‌० (रिटा०), सिघिल्सर्जन, उन्नाव लिखते हैं-- 
The book is meant to be a combined Anatomy and Physiology; and the author has 
succeeded well in his aim in pushing such a work for popular instruction. I think it 
could also be profitably introduced in the many indigenous Ayurvedic Medical Schools 
which are springing up in the country for the instruction of future Vaids, for this 
will make them to have some elementary idea-of the Basic work on which the structure 
of Modern medicine stands : 
प० कृष्णप्रसादजी वैद्य, स्था० प्रि”सिपल, आयुर्वेद महाविद्यालय, पाटन ( गुजरात ) लिखते हैं 
Aiter a careful study I have no hesitation in stating that, itis the first of its 
kind in Indian Vernaculars, and as such it has met with the! : x felt want of a Manu 
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80९०००००००००००००००००० २०७७००० 0909.0000900050000000 , (०००० § Bs 
- 3 सनुष्य के शरीर के अंग-प्रत्यंग की बनावट और 3 ड 
9000000000000 erties | उनके कार्य इसमें बड़ी सरक्ष ओर सुबोध भाषा मे र 8 Mom 10002 = 
स्त्री और पुरुष दोनो र 8 समकाए गए हें । कोई भी इसे पढ़कर विना $ ४ विज्ञान की पराकाष्टा; 0 
ई Samar १ ई डाक्टर की सहायता के इस अद्भुत मशीन को ६ .§ इसमें देखिए ६ 
Ro es sot ४ सभी बातें जान सकता है और आरोग्यता के साधन ६ ६............ ८.०० ळे - 
2 समक सकता है | ४ 
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Be aya) 8 विज्ञान-वार्ता 5 ) | 
। 1 में | 
| रे i ह न क्या है ? > 
2 2-2 LE kai Bd 0 5 विज्ञान की महत्ता ४ 
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| श्री | यह वैज्ञानिक युग है । ज़माने | f Gj 4 मगल | ; 
f (| का x | | | 5 ata के Tas { 
हमः i 4 के साथ चलने के लिये हर एक fF 9 || 8 dna ग्रह तक तार a 
Der) 4 व्यक्षि को विज्ञान-संबंधी थोडी- ( है | : ग्रहों पर जीवधारियों के ; 
[| ` @ 3 बहुत बातें जानना आवश्यक ही & |] “न होने का अनुमान b 
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qe ७ a विजा याता निकाली गई 0 oO a 9 
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अश्लील नहीं है हे कास-कज रर शा . 


S| [Se 


 विषय-सूची Ro, cfg, fo, ROS, 

et-atza लेखक - श्रीसंतराम Tio To 8 
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हर्या क मात CONC IOIC IC SCOCOCOCOC CIC OC Seo 
सती स्री-पुरुष-संबंधी कितनी ही ऐसी बातें हैं, जिनके 
स्त्रियो की मौन भाषा न जानने से रानष्य को जीवन का सच्चा सुख 
संकेत ओर आनंद नहीं मिलता । धन, जन और विद्या 
अजेय शक्कि ` 


के होते हुए भी उनके चित्त को इप्सित शांति 
नहीं मिळती । खी-पुरुष-संबंधी शाख की अन- 
faa के कारण सुविख्यात और लोकमान्य . 
' नेताओं को, उच्च पदाधिकारियों को, लच्मी के 
लाड्लों को, सरस्वती के agai को भी जीवन 
छा सच्चा सुख नहीं सिनता । उख ga की प्राप्ति 
के लिये वे निरंतर मथा करते हें । जिसके अभाव 
से वे चिताओं और अनेक प्रकार के रोगों के शिकार 
बने रहते हैं । पवित्र और सच्चा प्रेम उनको ` 
आकाश -कुसुमवत्‌ मालूम होता है। कारण, वह 
al के हृद्य को समर नहीं सकते, ख्री-प्रेम की. 
परख नहीं कर सकते, उनकी ala भाषा को 
समझने की उनमें शक्ति नहीं, उनके संकेत 
का उन्हें ज्ञान नहीं, उनकी सहिष्णाता का उनके 
यहाँ कोई आदर नहीं, उनके आचार-चिचार के 
रहस्य समझने की बुद्धि नहीं, उनकी अजेय शक्ति - 


A 

3 २ 

ड | 

३ एक धार अवश्य पढ़ना E “का उन्हे भान नहीं, उनके प्राकृतिक सोंदर्य कौ 
3 सराहना नह ; तब फिर जीवन का आनंद कहाँ ? 
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चाहिए 
eT : काम-कुंज को पढ़िए ओर इसके रहस्य को जानिए | 
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' मरनजर, नवलाकिशोर-घेस, बकडिपो, लखनऊ | 


काम-शास्त्र और स्त्रियां 
al प्रेम के दिये सर्वस्व दे सकती है 
al की खहिष्णता 

सतो-घम पालन के कुछ उपाय 
वेश्या-वृत्ति 

स्त्री को पुरुष की संगति पसंद है 
या स्त्री व्ही 

एःश्चस को आधुनिक स्ती 
महाशाक्ि 
अबलाओं के आँसू 
“6-93 
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प्रत्येक ग्रहस्थ को इसे 
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_ मनोरंजन आर शिक्षा का अपूव योग 
खसय का बचत आर बाड का विकास !! 
. साहित्य का ज्ञान आर देशदुदशा का अनुमान !!! 


सभी एक साथ 


केसे ? 
` औपन्यासिक सम्राट श्रीप्रेमचंदजी के ग्रंथों द्वारा- 


कहानी लिखने में श्रीप्रेमचंद जी उस्ताद हैं, अपना सानी नहीं रखते। आपके भाव 
मर्मभेदी ओर भाषा टकशाली होती है । एक नहीं अनेक वार पढ़िये, चाहे जब पढ़िये, 


क 2८ सदा नया मजा आएगा । कभी समाप्त किये विना नहीं छोडेंगे । कभी आप कहेंगे, 
09) मेरे ही ऊपर कद्दानी लिखी गई है, कभी कहेंगे, यह तो असुक व्यक्ति का हाल है | यही 
oe ` | कहानी की कसोटी है । आप उसे सच्ची घटना समभेंगे, कोरी कल्पना नहीं | 


अगर 
आप अपनी स्त्रियों और लड़कों के हाथ में कोई भी पुस्तक निस्संकोच 
पढ़ने को देना चाह, अपने लड़के, लड़कियों को उच्च आदश की शिक्षा 
` देना चाहें, तो आप उन्हें श्रीप्रेमचंदओ के ग्रंथ पढ़ने को दीजिये । 


अग्नि-समाधि 


.. अन्य कहानियाँ 
न _ यह संग्रह हालही में प्रकाशित हुआ है । खी-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ सभी इसे पढ़कर लाभ और 
| | आनंद उठातेहे।| | | 


ART १1) 


सब प्रकार को पुस्तकों के मिलने का पंता-- | 


नवलकिशोर-प्रेस, बकडिपा, लखनऊ | 


(६ 
= 
a 


A 


(हे! 
Ke 


मा st Ure ea ey a 
02100 88 


i 


eee: 

; लड़के क्या चाहते हे? कहानी ओर क्रेस्से । 
@ तो उन्हें आप... 

टं वाल-कथा-कोसुदी-मूल्य ॥“) 

(र : आर | 

ः प्यारी कहानिर्या-मूल्य ॥) 


क्यो नहीं देते ? दोनों शिक्षाप्रद, कोतूहलवछूक ओर मनोरंजक कहानियों से भरी हैं। 
> Ur er Se: > Se “FS PER: iy Ce य. Cy "९७ क Dy “७ ~ ए Dy “D> Ve“ > Br सः+ ठ “इ Vy Gy Or “सळ श) 


BQ EX 


वाचच्यनचतनणा 


aan 


पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी 
सूल्य IZ) 


इसमें ale की अजूबात का ada बड़ी मार्मिक भाषा में किया गया है । पुस्तक मे अनेक 
नई ओर आश्चर्यजनक बात पढ़कर आनद उठाइण | इसका हर एक पृष्ठ नई-नई ओर अचरज 
में डालनेवाली वातो से भरा है। 


RRRRRRRRRRRRRRRE 


0000 तस वाता 0. 
ज्यातंष तत्त्व नकारा 
0. : Can | oe 
Ly a 2 
दैवज्ञ चक्रचड़ामाणे, विद्यावारिधि Go लक्ष्मीकांत कांडपाल 
ee ज्योतिषाचार्य | र 
इसे अगर हम ज्योतिष-शास्त्र का सार कहे, तो अत्युक्ति नहीं होगी। भाषा का साधारण न i a | 
fs go 
2 ज्ञान रखनेवाला ee इससे ज्योतिष-शाख-संबंधी अनेक ज्ञातव्य बाते जान सकता है। ऊपर छु, | 
सूल श्लोक देकर उसके नीचे बहुत सरल और सुंदर भाषा में उसका मतलब सम्रझाया गया कै oa 
G है। लग्न, ged, फलादेश आदि बाते और इस संबंध की अन्य आवश्यक बातें जानकर इस दरे 
5 विषय में अच्छी योग्यता प्राप्त की जा सकती है । पुस्तक को सर्वोपयोगी ओर विषय को सरल कु) 
लि बनाने में कोई बात उठा नहीं रकी गई हे । सजिल्द पुस्तक का मूल्य ५) : 5 
% मिलने का पता--मेनेजर नवलाकिशोर प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ। 


OUNIGUE OPPORTUNITY ! 


AVAIL OF IT 


A BOON TO BOOK-LOVERS 


OR oC ates ol | 
As They Are Slightly Soiled 


Names of Books. | Price 
| - Rs, a. p. 
Anderson’s Popular Tales— 
Anderson’s Fairy Stories : 
ie) »» Stories for theYoung ... 
_ Beeton’s Ready Reckoner 
 Bunyan’s Pilgrim’s Progress | 
The Bible, Students’ Hand-book 
~Cobbett’s English Grammar 
County Court Hand-book 
Conquerors and Captives 
The Doctor by Geo. Black, M B 


-(Edin.) and others a 
Complete Etiquette for Ladies ... 


Five Weeks in a Balloon 
: House-Holders Law Book 
How to Dance alee 
“The young wifes’ Advice Book 
Sea air and Sea Bathing 
Sleep and How to obtain it 
The skin Health and disease 
Eyesight and How to care of it 
Line Upon Line by the Author of 


Peep of Day, Part I . 
Line Upon Line by the above Author, 


- Part IT 
The Law of Landed Property 


Mansfield Park 

The Married Women’s Property Act 
- Northanger Abbey =~ 

Our Nurses and the Work they have 


to do 
The Peer and the Woman 


bi SS SS a oe 
[ee 
४७१ 

>>> वा > 2 > खळ ल 


DOO O79 लाळ So: रळ 
} Fd 
£2 


oS 
fond 
ho 
oS 


So ane Ss 
geen 
4 bv 
SD Oo &> ८9 


Queechy ... 019 
Sylvia’s Illustrated Lady’s Lace Book 0 12 . 
The Students’ illustrated Bible 013 9 


) ere Od DO 

Hearing and How to keepit =... 0 12 0 
Sick Nursing idee =O TO 
Debit and Credit ( novel ) eS 0 
द 


fr] 
(9) 
> > ८5 5 >> ८ 5 >». , 


Names of Books 


Dictionary | 
Sandford and Merton 


Dombey & Son. 


Sandford and Merton by Thomas 
Day. 
Robinson Crusoe 


The Wide Wide World 


‘Concise Guide to Health 


Queechy ... . Ses 

Webster’s Pocket Pronouncing 
Dictionary of the Eng Language 

Below the Surface 

The Essays of Adam Smith 


eee 


Memorable Men and Noteable Events, 


&c. 

Coil and Current or the Triumphs 
of Blectricity, 

Famous Musical Composers 

Gressy and Poietiers ne 

The Karak-orams and Kashmir, an 
account of a journey. 

The Log of a Jack Tar : 

Paul and His Friends 


_ How we kept the Flag Flying 
-Hume’s History of England in 8 


Vols. complete, 
Hubert Ellis — 


Master Missionaries... 
History of Rome 
History of Greece 
Sydney Smith’s Essay... 
andfort Merton © 
Sandfort Merton ( small edition ) 
Robinson" Crusoe 


“FJ tO ७४७. pa 


The Story of the Nations— Vedic India 3 


Price 
Ks. a. p 
12-0 
71 4.6 
012 0 
012 ४ 
01 
0 6-6 
0 8 0 
1.00 
2.8: 6 
25 8320" | 
218 0 
2850 
8.80 
210-8 
2058 0 
8 0 
8 0 
4 0 
88 
2 8 0 
2 8 8 
2°43 6 
218 0 
2 8 0 
1 8 0 
VES ONE 
114 0 
& 8 


To be had of—Manager, Book-Depot, N. K. Press, Lucknow 


io ~ 


व t का हिंदी $ $ उपयोगी और तव्य ys | 
१ र "र. ; ge ह Gears । लिक बा 0 ( विषयों का समावेश बही ¢ ~~ eo” स 
I hr] ठै गभधन प्रसव-पीड़ा ९ सुंदर और सरल भाषाह Cas 2 ~ 
g 2a ९ Sse बच्चे को दूध पि-$ 6 में किया गया है। त्येक g > र 
% SN पलाना इत्यादि अनेक ७ गृहिणी को इसकी एकह ९ h 
स्री-उपदेश है $ उपयोगी विषय बड़ी (प्रति ठा क पास सह ® स्री-दपंश ` 
| र Cr a al lp se ses ; EE र a 
के लिये यह बड़ी संत्या २० 4 Pe ६ मुल्य 3 g रागिनी लड़कियों 4 
उपयोगी है। इस- रै सत्य fb gf as Se dg ह आर स्त्रियों का 5 
में अनेक शिक्षा- $ ७ ॥]) Tal i , aS & : ७ परमार्थ-साधन, $ ` 
७ प्रद और मनोर- $ ; Se FP Fo ey au रै q गृह-कार्य की ॐ . 
जक उपदेश दिए 2 (४ A -सबाधिन्ी. Qo q प्रवोशता और 0 
गए हैं। भाषा भी ee P | a8 ह अनेक प्रकार की र 
९ ऐसी सरल है किर of स्त्रियों के लिये इससे बढ़कर उप- ey द ` अमूल्य fired’ § 
७ साधारण पढ़ी- & हह. 18 योगी और उत्तम पुस्तक दूसरी रर डी ७ अति सरलता- $ 
ह लिखी स्त्रिया इसे ४) न कोई नहीं दै । एछ-संख्या wan; | छट है पूर्वक वर्णन की $ 
७ सहज ही में समझ रै Se रा ४. यवन : गई हैं । पुस्तक र 
सकती हैं। एठः 8 ७. 'ः ESSE क oe 0 4 _ ७ लड़कियों के पढ़ने- ६ 
संख्या... Wem. ‘ ye | Q योग्य हे । पृष्ठ- ही 
qe ॥) गर : Se, के ; aa र संख्या १९४मू०॥) : | 
fe 8. J a र 
oe 3 2 i क्री 
की | ce Reasawacarasa savas casacacasasicasd ` a 


hg Aol MY Mt MY RY AY 


a. ¢, fs न 4 2 SS ® 
ह 157 ASE है; 
$ ST - ५ > पट | j हु ~ f > | 

A eS > टं “aN 


ट्र क 12% ८1 227 251 21 2 21 21 5 2 257 27 2 21 2: 2 27 277 27 2 ८5 2 ८ 2 27 4 1 11 | 


. कुछ चुनी हई ख्रियोपयोगी पुस्तक 


क CS PAD iS i ह.:# SCFCFEFESEFEFE SES x | 
a ee ता Ce ee 
iy ... भाया-हित ® ९ महिला-हितेषिणी 


EPI अँगरेज्ञी qgeatAdvi-) ७ इसमें खी-संबंधी सभो ई ॐ » 


म्ण 

शिवनारायश-भजनमाला ६ 

हे संगीत अर मनोरंजन का अपूव साधन । ग़ज़ल, & 

दै ठुमरी, दादरा, कजरी, ख्याल आदि में इेश्वर-संबंधी 2 
सुदर आर उत्तम भजना का अनोखा संग्रह । पृष्ठ- ४ 

4 संख्या २४०; मूल्य ॥) 

0६८26८७ %6:७७.८७.७ ७८७९८५ ९८७६८७६८०८: 685 6:75 0) 


EF 


Redvdsasdeasasdiescasdsacasad 2202423 SacI 

७ पतित्रतास्रियो के जीवन-चरित्र 2 §  नारी-चरितमाला 

७ अगर आप चाहते हैं कि हमारी खियां $ ७ यदि आपको अपने देश की सुचरित्रा, ॐ 

@ वीर संतानउत्पन्न करे या हमारी बहन और १ ९ आदश और विदुषी स्त्रियों के चरित्रों से भी 
eae सुचरित्रा एवं सुशीला बन, तो $ & अपनी प्यारी faa बहनों या कन्यां 9) 
एक बार इस पुस्तक को अवश्य उनके हाथ & ६ को उत्तमोत्तम उपदेश देने हों, तो इस ४) 

@ में दोजिए । पृष्ठ-संख्या २९८ मूल्य १८) 2 हट पुस्तक को अवश्य खरी द । मूल्य ile) 

[2 CP EF OP ORESESESSOFEF ESOP CFESY BE AEP ERAS I REEF त ला 


# मेनेजर, नवलकिशोर-प्रेस, बकडिपो, लखनऊ | x 


SEA CAEP RP EA EAR SEAESESEFESEFEFEF EPCS CSESESESEIE SESE SE SESE SESE SESE RE SES 


I RD SSIS Na at SRR AIRES el FRC SENSI TN am sleet a te ie ll ८39२925221: ane 


Resets 


ses mee 
¢ 


on esse Soca 
त-न भगवद्गीता भाषा genes 
tee क च जक य ज्य न | न 
a सुंदर, सचित्र ओर सरल भाषामें है. 
| | «Mawel अध्याय माहात्म्य सहित, TTT ओर सरल = 
ey x arta Oh Fee 
॒ ___ - टाइप बड़ा; शृष्ठ-संख्या ४८८; मूल्य १४) ॥ 4 ड 
9  संस्केत न जाननेवाले वृद्ध स्त्री-पुरुषों के लिये यह अति . 0 
टन f | उत्तम aoe : a 
a 0 | <2 
a कप eons = 
0 कित - 11 a : 0.0 तुलसीकृत . ay 
| रामायण गुटका 0 | दिदी अंगरजी-शिक्षक | |) रामायण मध्यम सूल | 
सुद्र ग्लेज काराज़ पर ॥) | | | Je क | { | सूल्य ID) है 
= रफ़ कागज ।2) ह Mn oi (| (0 अपने ढंग की यह भी बहुत 0 
| | साहित्य ee यार राग i | as ree = सर्वोत्तम न 0 ae ee . = र 
न ं पाठ करने | | EE ४ को इसको एक प्रातं अ | 
p भक्तों के fas नित्य पाठ करने 0 पुस्तक । केवल इसी को az 0 0 त व वाति) है) 
- |] के लिये यह जेबी गुटका सर्वो- |) ॥) Un 2 बाहिए । ` (j 
0. तम हे । 0 0 कर काम चलाऊ ATE सीखी || 4 DSC (| 
() RP |] U जा सकती है। तार या चिट्टी | Seer! ट 
01.2. = | ee गर हयर घर सटकन ee ee >=] : 
PT 8 0 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। [| O° के 8 (| ह 
काल कच्या ! मूल्य ॥|) G बीजक कबीरदास है _ 
विनय-पत्रिका 9 meer | bt. 
|] | j SII SIs ॥ श्रीकबोरदासजी की वाणी ६ 
Me स्व० बैजनाथजी | (| कालिदास और | का सभा टीका तोविरव u ु Zz 
|] यह पुस्तक बहुत दिनों से || FS _ |) नाथसिंहंजी ने की है । मूल्य ; * 
0 wae मूल्य ३) Wi a ह wee) ob > 
& 258 संस्कृत ओर अंगरेज़ी न जाननेवारलो =r! 


| 
| 
| 
| 
a 
a 
] 
|, 
"प 
De 
me 


के लिये संस्कृत और अँगरेज़ी साहित्य का आनंद उठाने के लिये 
|| इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर और ava भाषा में 
| लिखी गई है । दोनों साहित्य की ख़्बियाँ इसमें aa दिखाई () 
! गई हैं । पढ़ने सें उपन्यास-स! आनंद आता है। मल्य २) 
gS SST III, 
oe ST प्रकार की पुस्तक मिलने का पता-- चश ae 
हे © \ CY 
Fe _ मेनेजर, नवलाकेशारःप्रंस, बकाडपो, लखनऊ। ` 
A ~~ 
sesso STE 


© 


{— TAF लेख, 


पत्रिका में 


000 000009000000 0009 09000000 ०००० 20900 


सुन्दर कहानियाँ, 
बढ़िया चित्र किस | 


२-- सबसे अधिक 


तथा बालकों के 
। लिए मसाला किस 


QI 0009 090090000000 0900 0990 09000 ०००० 


पाठ्य पृष्ठ ओर feat! और प्रतिष्ठित 


३--भारत के नेताओं | ४--हिन्दी-जगत 
की अमूल्य सेवा 
विद्वानों ने किस का बहुत कुछ 
पत्रिका को सर्वोच्च 


यश किस पत्रिका 
को प्राप्त ? 


| चच्नजिक्का में मिलेगा ? 


A 
AES & 
9 


निकलते हैं ! 


| क्राकरी मे 


स्थान दिया हे? 


‘ क yy BA x Z 
a = SRA हे 
"५७०००००००००००००००००००००००००००००००० 


| A 


काक्रो BT =I 
साधु को माधुरी को | 


कै 


तो फिर क्‍यों नहीं आप ग्राहक बनकर हमारा हाथ 
बेंटाते ? ६॥) मनिआडंर से मिलते ही हम 
पत्रिका चालू कर देंगे । 


साथ ही उपहार में एक पिछला विशेषाङक मुफ़्त देंगे 


[ यह विशेषाङ्क लगभग Yoo Ts का हे और सूल्य २॥) है ] 


000 0000 2000 200० ०००० O00C 290000020000 0000 


NT या आया या वा ह... 


ENE, 
S000 0000 0006 00000000 0 


Cn OR ORT ORT OR OR OD CRT AF ® श्ना 


Rp OP OC Rr OF Ee ORF ree =: > > जा : 
i || | | | li il ill 
lls else ices eile eel: 


1-15 1 


॥ 


| ह्य 
त वाषिक मूल्य २॥) साबुरा 


दे माही मस्य ३।।) i 


alle! 


ive 


(र CX ea ~ CE निर ड 
:: सचित्र मासक पञ्चिका, पेज लगसग १५० 5 
श्र : ५3 ७ i a a 
23 8 सम्पादक- Go रामसेवक त्रिपाठी 


5 ii =® BAAR pai FQ ERE न BLS RAR GRIER ० RR GR =f ang त्याचि ai Qe ili FRR “If ATTY TTI 
RIS RR MC Iselsolsollsellstelbollsolsollselselsollsells ols ole 


000000 3000 000: 


विज्ञापनदाताओं को हमारी पत्रिकासे पूरा लाभ होता है । प्रमाण के लिए हमारी 
पत्रिका ( माधुरी ) में छुपनेदाले विज्ञापनों के पेज देखिए । दूसरी किसी भी हिन्दी- 
पत्रिका में इतने पेज नहीं मिलेंगे। आप भो विज्ञापन भेजकर रेट तय कीजिए | 


खर्च कम ! | लाभ अधिक !! 
~ शि 
पता--मेनेजर माधुरी 


नवलकिशार-प्रेस, लखनऊ. 


ore 


0000 000000000000 00000000 00000000 0000 0000 


ARO 


0000 0000 0000 2000 0000 ०००० ०००० २०० 2900 000 


ke SSATP AHS TILLED IE RS LPL DE AE 5 25 3 05 5 218 2 5 5 315 


180862068/070606060608 2४2४२१६३६९ 


29000000 2000 * 0900000900000 CFCC PT IIT ०००००००० CARIES Sy 


ge SES EE SSE 


| 


aera = > > नळे लि iif ST oe Ge Pri OP ihe 


जगि नागा 


im 


a 
4 


000 0000 0000 2000 ADOC 


iD 
iD 
iD 
ie 
8 

i 


000000000000 ०००००१0०00 OO 


GOSS 


HE 


न 
न 
| 
§ 


Be) 


2१22 टट 


I 
hi 
h 
| | 
] i 
\ | 
| 


fe का 
सरल उपाय ? 
यथार्थ में क्या यही सरल तरीक़ा है? 


पर इस प्रकार 
सफ़ेदी पो तने और लोपा-पोती करने 


यदि कोई सु'दर मालूम पड़त 
तोक्यो | 
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>> * *- का व्यवहार बड़े चावसे करना! 
स्मरण रखिए . 
सोंदर्य आर सुख-मंडल् की सुन्द्रता बढ़ाने केलि 


‘\ सारे हिंदुस्तान भर में एकमाः 


“हिमानी-स्नो” ` 
का ही प्रयोग किया जाता है । | | 
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इसके बनानेवाले-- 


हड मक. __ हिमानी वर्क्स 
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शमा बनर्जी ऐड कंपनी, सोप मेक्स और परफ्यूम» 
४३, स्टँड रोड, कलकत्ता । कलकत्ता। 
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